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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separate paging is given to this part lu order that it may be Aled as a separate compilation . 

भाग III - - खण्ड 1 

PART III - SECTION 1 
उच्च न्यायालयों , नियंत्रक और महालेखापरीक्षक , संघ लोक सेवा आयोग , रेल विभाग और भारत सरकार के सलान और अधीम 

कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 
Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union 
Public Service Conimission , the Indian Government Railways and by Attached and 

Subordinate Offices of the Government of India 


नई दिल्ली- 1100 1 1 , दिनाक 28 अगस्त , 1974 


स० ए० 12022/ 5/ 74-प्रशा० -I - - भारतीय राजस्व सेवा 
( प्रायकर ) के अधिकारी श्री एम० एम० थानवी ने 23 अगस्त , 
1974 के पूर्वाह्न से संघ लोक सेवा आयोग में अवर सचिव के पद 
का कार्यभार मभाल लिया है । 


संघ लोक सेवा आयोग 

नई दिल्ली , दिनांक 1 अगस्त 1974 
म० ए० 320 14/ 1/74-प्रशा० ----संघ लोक सेवा आयोग 
म के ० म ० स्टे० से० संवर्ग के स्थायी वैयक्तिक महायक ( के० म . 
म्टे मे० का ग्रेड II ) मर्वधी पार पलटाकूर तथा के० सून्दरम 
को अध्यक्ष , सं० लो० मे० आयोग द्वारा मंध लोक मेवा आयोग 
द्वारा गठित भर्ती नीति एवं चयन पद्धति समिति के लिए वरिष्ठ 
वैयक्तिक सहायक ( के ० ए० स्टे० मे० का ग्रेड I ) के रूप में 
16- 7- 1974 (पूर्वाल ) से तीन महीने की अवधि के लिए पूर्णतया 
अस्थायी तथा तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया है । 

एम० आर० भागवत , अवर सचिव 

कते अध्यक्ष 
मघ लोक सेवा आयोग 


एम० आर० भागवत , अवर मचिव 

संघलोक सेवा आयोग 


नई दिल्ली , दिनांक 3 सितम्बर 1974 


नई दिल्ली , दिनाक 10 सितम्बर 1974 
म० ए० 3201 6/ 7/ 72-प्रशा० -II - - सचिव , मंघ लोक 
मेवा आयोग एतद्वारा संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में स्थायी 
सहायक अधीक्षक ( हालरिथ ) श्री एम० पी० बमल की संघ लोक 
मेवा आयोग के कार्यालय में 1 अगस्त , 1974 से 31 अगस्त , 1971 
तक एक महीने की अवधि के लिए या आगामी प्रादेशो तक , दोनों 
में जो भी पहले हो , अधीक्षक ( हालग्थि ) के पद पर नियुक्त करते 


सं० ए० 1 20 25 /( II ) / 2/ 74-प्रशा० II[ --- अनुभाग अधि 
कारी ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा , 1974 के परिणाम 
म्वरूप उनके नामित हो जाने तथा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार 
विभाग के का० ज्ञा० स० 5/ 46/74 दिनांक 1- 8- 74 के अनुसरण 
में संघ लोक सेवा आयोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी 
सहायक श्री पाई० पी० तुली को , राष्ट्रपति द्वारा 1 अगस्त , 1974 
से आगामी आदेश तक उक्त मेवा के अनुभाग अधिकारी र में 
उमी संवर्ग में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया 
जाता है । 


एम० आर० भागवत , अवर सचिव , 

कृत सचिव 


सं० ए० 1 20 25/ (II )/ 2/ 74-प्रशा० [[ ---अनुभाग अधि 
कारी ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा , 1974 के परिणाम 
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स्वरूप उनके नामित हो जाने तथा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार 
विभाग के का० शा० सं० 5/ 46/ 74 दिनांक 1- 8- 74 के अनुसरण 
में संघ लोक सेवा आयोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी 
सहायक श्री दाऊ दयाल को राष्ट्रपति द्वारा 1 अगस्त , 1974 से 
आगामी आदेशो तक उक्त सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में उसी 
मंवर्ग में स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता 


सं० पी० एफ०/ एल०- 25/ 72- प्रशासन-I - - राजस्थान राज्य 
पुलिस में प्रत्यावर्तन हो जाने पर, राजस्थान पुलिस से केन्द्रीय अन्वेषण 
ब्यूरो में पुलिस निरीक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त अधिकारी श्री 
लायक सिह को दिनांक 3- 9- 74 के अपराह्न से केन्द्रीय अन्वेषण 
ब्यूरो , विशेष पुलिस स्थापना , जयपुर शाखा में अपने कार्यभार में 
मुक्त कर दिया गया है । 
___ सं० पी० एफ०/ एम / 74-प्रशासन-5 - - राष्ट्रपति अपने प्रसाद 
से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियन्ता श्री 
एम० एल० कालरा को दिनांक 11- 9- 74 के पूर्वान से अगले प्रादेश 
तक के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर 
कार्यपालक अभियंता नियुक्त करते हैं । 
गुलजारी लाल अग्रवाल , प्रशासन अधिकारी 

(स्था० ) 


दिनांक 11 सितम्बर 1974 
स० ए० 3201 4 / 1 / 74-प्रशा० - I-- - सघ लोक सेवा आयोग 
के संवर्ग के स्थायी वेयक्तिक सहायक ( के० स० स्टे० से० का ग्रेड II ) 
श्री एस० पी० मेहरा को राष्ट्रपति द्वारा 5- 8-1974 से 21- 9- 74 
तक 48 दिन की अतिरिक्त अवधि के लिए वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक 
( के ० स० स्टे० का ग्रेड I ) के पद पर उसी संवर्ग मे पूर्णतया अस्थायी 
तथा तदर्थ आधार पर स्थानापन्न एप से कार्य करने के लिए नियुक्त 
किया जाता है । 

दिनाक 16 सितम्बर 1974 
स० ए० 3201 3/ 1 / 74-प्रशासन - - - संघ लोक सेवा आयोग 
में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के 
स्थायी अधिकारी श्री सी० पार० आनन्द को राष्ट्रपति द्वारा 
1- 7- 1974 से 30- 9- 1974 तक 3 महीने की अवधि के लिए 
अथवा किसी नियमित अधिकारी के उपलब्ध होने तक , जो भी पहले 
हो , उक्त सेवा के ग्रेड I मे स्थानापन्न आधार पर कार्य करने के लिय 
नियुक्त किया जाता है । 
___ सं० ए० 3201 3/ 1/ 74-प्रशासन-[---- संघ लोक सेवा आयोग 
में केन्द्रीय सजिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी 
ग्रेड के स्थायी अधिकारी श्री पार० आर० शिमरे को राष्ट्रपति 
द्वारा, 6- 7- 74 से 4- 10 - 74 तक की अवधि के लिए उक्त मेवा 
के ग्रेड I में स्थानापन्न आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया 
जाता है । 

एम० पार भागवत , अवर सचिव 

( प्रशासन प्रभारी ) 
संघ लोक सेवा आयोग 


नई दिल्ली , दिनांक 10 सितम्बर 1974 
सं० पी० एफ० /एस- 248/ 74-प्रशासन -I--- पुलिस उप-महा 
निरीक्षक , विशेष पुलिस स्थापना , एतद्वारा , महाराष्ट्र पुलिस 
के अधिकारी श्री पी० एन० थोरट को दिनांक 3- 9- 1974 के पूर्वाह्न 
से अगले आदेश तक के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना प्रभाग , 
केन्द्रीय अन्वेषण व्यूरो, बम्बई शाखा में प्रतिनियुक्ति पर अस्थायी 
स्टप से पुलिस निरीक्षक नियुक्त करते हैं । 

गुलजारी लाल अग्रवाल, प्रशासन अधिकारी 
कृते पुलिग उप -महानिरीक्षक, विशेष पुलिस 

स्थापना 


मंत्रिमंडल सचिवालय 
( कार्मिक तथा प्रशासन सुधार विभाग ) 

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 
नई दिल्ली , दिनांक सितम्बर, 1974 
सं० 3/ 7/ 74 प्रशासन - 5 - - राष्ट्रपति अपने प्रसाद से श्री 
के० कुमारास्वामी , भारतीय पुलिस सेवा ( तमिलनाडू ) को दिनांक 
7 सितम्बर, 1974 के पूर्वाल से अगले प्रावेश तक के लिए , केन्द्रीय 
अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना , में प्रतिनियक्ति पर पुलिस 
अधीक्षक नियुक्त करते हैं । 

स० जे० /9/प्रशासन - 5 ~ -निदेशक , केन्द्रीय अन्वेषण व्यूरो 
एवं पुलिस महानिरीक्षक ,विशेष पुलिस स्थापना , एतद्वारा, केन्द्रीय 
अन्वेषण ब्यूरो के स्थायी निरीक्षक श्री जे० एन० चटर्जी को दिनांक 
21- 8- 74 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के लिए अस्थायी रूप से 
पुलिस उप - अधीक्षक के रूप में प्रोन्नत करते हैं । 


गृह मंत्रालय 
महानिरीक्षक का कार्यालय 

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 
नई दिल्ली - 110003, दिनांक 17 सितम्बर, 1974 
सं० ई- 16013 ( 1 )/ 3/ 74-प्रशा०- 1 - - राष्ट्रपति , श्री 
एस० वी० सिह, आई० पी० एस० ( मध्य प्रदेश - 1955 ) को दिनांक 
23 अगस्त , 1974 के पूर्वाह्न से , प्रतिनियुक्ति पर , केन्द्रीय 
औद्योगिक सुरक्षा बल , भिलाई स्टील प्लांट , भिलाई - 1, के उप 
महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त करते है । 

2. श्री एस० वी० सिंह ने उसी दिनांक से केन्द्रीय औद्योगिक 
सुरक्षा बल यूनिट , भिलाई स्टील प्लांट ,भिलाई के कमांडेंट के पद का 
कार्यभार छोड़ दिया । 

एल० एस० बिष्ट 

महानिरीक्षक 


कार्यालय , भारत के महापंजीकार 
नई दिल्ली- 110011, दिनांक 17सितम्बर 1974 
सं० 25/ 29/ 74- प्रार० जी० ( ए०डी०-I )-- - राष्ट्रपति , 
श्री बद्रीनाथ को , जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा ( सलेक्शन ग्रेड ) के 
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अधिकारी है , दिनांक 16 सितम्बर, 1974 से पूर्वाह्न से अगले 
आदेश प्रेषित होने तक भारत के उप महापंजीफार के पद पर 
अस्थायी रूप से सहर्ष नियुक्त करते है । 

राम भ . चारी, 
महापंजीकार एवं पदेन 

संयुक्त सचिव 
पूर्ति विभाग 
मुख्य वेतन तथा लेखा अधिकारी का कार्यालय 

कलकत्ता, दिनांक 16सितम्बर , 1974 
सं० ए - 240 13/ 74- 75/कल० /प्रशामन ( ममन्वय ) - 2343 ---- 
वरिष्ठ उप मुन्य वेतन तथा लेखा अधिकारी, पूर्ति विभाग, कलकत्ता 
कार्यालय के स्थानापन्न वेतन तथा लेखा अधिकारी श्री अमल रंजन 
घोष का दिनांक 25 जून , 1974 को स्वर्गवास हो गया है । 

अरुणा माखन , 
उप मुख्य वेतन लेखा अधिकारी 
रक्षा लेखा विभाग 
कार्यालय , रक्षा लेखा महानियंत्रक 
नई दिल्ली , दिनांक 17 सितम्बर , 1974 
सं० 40011( 2 ) / 74 -प्रशा०ए० - - सिविल सेवा विनियमावली 
जिल्द - 1 के अनुच्छेद 459( 1 ) के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वेच्छा 
मे , सेवा निवृत्ति का नोटिस दे दिये जाने पर और उसे रक्षा लेखा 
महानियन्त्रक द्वारा मंजूर कर लिए जाने पर रक्षा लेखा नियन्त्रक , 
मध्य कमान, मेरठ के संगठन में सेवारत श्री ठाकर दास , स्थायी 
लेखा अधिकारी ( रोस्टर सं०पी० / 359) को 28 अक्तूबर , 1974 
के पूर्वान से पेंशन स्थापना के अन्तर्गत अन्तरित कर दिया जायगा । 

2. इस विभाग की दिनांक 9 - 7 - 74 की अधिसूचना की 
क्रम सं० 2 के सामने श्री ठाकर दास के सम्बन्ध में की गई प्रविष्टियां 
एतद्वारा रद्द की जाती हैं । 

एस० के० सुन्दरम , 
रक्षा लेखा अपर महा नियन्त्रक 


श्रम ग्युरो 

शिमला- 4 दिनांक 
सं० 23/ 3/74-सी० पी० आई० - अगस्त 1974 में 
औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 
( अधार वर्ष 1960- 100 ) , जुलाई स्तर से दस अंक बढ़ कर 
321 ( तीन सौ इक्कीस ) रहा । अगस्त 1974 माह का 
सूचकांक 1949 अधार वर्ष पर परिवर्तित किये जाने पर 390 
( तीन सौ नब्बे ) आता है । 

( के० के० भाटिया ) 
निदेशक श्रम मंत्रालय 

श्रम ब्यूरो, शिमला । 
इस्पात और खान मंत्रालय 

( खाम विभाग ) 

भारतीय खनिज विभाग 
नागपुर , दिनांक 11 सितम्बर 1974 
सं० ए० 19011 ( 76 ) 70-मि० ए० - - सरकार द्वारा श्री 
एस० के ० दास , स्थानापन्न उप - खनि नियंत्रक द्वारा प्रदत्त त्यागपत्र 
स्वीकृत हो जाने के फलस्वरूप श्री दास का नाम दिनांक 8 जुलाई, 
1974 के पूर्वाह्न से इस विभाग मे निकाल दिया गया है । 
____ सं० ए० 9012 ( 62)/ 73-सि० ए० - - दिनांक 15 अक्तूबर , 
1973 की प्रनयत्ति में श्री के० सी० सेन गप्ता, स्थायी अधीक्षक 
को 1 अगस्त , 1974 के पूर्वाह्न से इस विभाग में नियमित 
आधार पर स्थानापन्न रूप में सहायक प्रशासन अधिकारी के पद पर 
पदोन्नति प्रदान की जाती है । 

ए० के० राधवाचारी , 
प्रवर प्रशासन अधिकारी 

कृते नियन्त्रक 


श्रम मंत्रालय 
खाम सुरक्षा महामिवेशालय 
धनबाद , दिनांक मितम्बर , 1974 
सं० 11 ( 5 ) / 71 -प्रशासन - 1 - - श्री सी० मुनस्वामी प्रशासनिक 
पदाधिकारी को दिनांक 6- 9-74 से छुट्टी पर जाने के फल 
स्वरूप श्री ए० एम० घोष स्थायी सहायक प्रशासनिक पदाधि 
कारी को प्रशासनिक पदाधिकारी, वेतनमान, 840- 40- 1000 
६० रो० - 40-1200 के पद पर स्थानापन्न रूप से , अगले आदेश 
जारी होने तक के लिये नियुक्त किया जाता है । 

2. सं0 11 ( 5 )/ 71-प्रशासन - 1 - - श्री ए . सी० मजुमदार 
स्थायी अधीक्षक को , श्री ए० एम० घोष , के प्रशासनिक पदाधिकारी 
के पद पर नियुक्त होने के फलस्वरुप सहायक प्रशासनिक पदाधि 
कारी, वेतनमान 550- 25- 750-द० रो० - 30- 900 के पद पर 
स्थानापन्न रूप से दिनांक 10- 9- 74 से अगले आदेश जारी होने 
तक के लिये नियुक्त किया जाता है । 

श्याम शिव प्रसाद , 
खान सुरक्षा महानिदेशक 


भारतीय भूशामिक 

सर्वेक्षण 

कलकत्सा - 13 दिनांक 1974 
__ सं० 2222 (पी० सी० आर० )/ 19 ए0 - - भारतीय भूवै 
शानिक सर्वेक्षण के वरिष्ठ तकनीकी सहायक ( भूविज्ञान ) श्री 
प्रवाश चन्द्र रथ को सहायक भूवैज्ञानिक के रूप में उसी विभाग में 
वेतन नियमानुसार 650- 30- 740- 35- 810-६० रो० - 35- 880 
40 - 1000 -६० रो०- 40 - 1200 रु० के बेतनमान में , अस्थायी 
क्षमता में , आगामी प्रादेश होने तक , 16- 5- 1974 के पूर्वाह्न से 
नियुक्त करते है । 

सी० करूणानिधि, 

महानिदेशक 
वाणिज्य मंत्रालय 
संयुक्त मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय 
मद्रास , दिनांक 17 सितम्बर , 1974 

आवेश 
विषय : -- सर्वश्री हैन्डिक्राफ्टस इन्डिया ( मद्रास ) मद्रास - 4 को जारी 

किए गए लाइसेंस सं० पी० के ०/ 2679628/ सी /एक्स 
एक्स / 48/ एम / 37- 38/ डी० 2 . 1 , दिनांक 26 - 7- 73 
की मीमाशुल्क निकासी प्रति को रद्द करना । 
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मे मागे पादेश होने तक महायक मानव -विज्ञानी ( संस्कृति ) के 
पद पर अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं । 

सी० टी० थामस 
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी 


मं । एल० पार० / 19/ 1 - 73/ ई० पी० मी० 1 - - सर्व श्री 
हैन्डिक्राफ्ट इन्डिया ( मद्रास ) , 1 मन्नाधि , स्ट्रीट , मैलापुर , मद्राम को 
4320 / रुपये के लिये एक प्रायात लाइसेंस सं० पी / के 2679628/ 
मी / एक्स एक्स / 48/ एम / 37- 38/ छी० 2 . 1 , दिनांक 26 - 7 -73 
को प्रदान किया गया था । 

उन्होंने उपर्यक्त लाइसेंस की सीमाशल्क निकामी प्रति की 
अनलिपि प्रति जारी करने के लिये छम आधार पर प्रावेदन किया है 
कि मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति मीमाशल्क कार्यालय , मद्राम में 
पजीकृत कराने के बाद खो गई या अस्थानास्थ हो गई थी । अपने 
दावे के समर्थन में सर्वश्री हैन्डिक्राफ्ट इन्डिया ( मद्रास ) मद्राम - 4 
ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है । 

मै मन्तुष्ट है कि लाइसेंम मं० पी के 2679628/ सी / एक्म 
एक्म / 48/ एम / 37- 38/ डी0 2 1, दिनांक 26- 7- 73 की सीमा 
गुल्क निकासी प्रति खो गई या प्रस्थानस्थ हो गई है । और निवेदन 
करता है कि इसकी अलिपि प्रावेदको को जारी की जानी 
चाहिए । लाइमेंस की भूल सीमाशुल्क निकामी प्रति रद्द की जाती 


भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण विभाग 

कलकत्ता - 12, दिनांक अगस्त 1974 
स० एफ० 92- 50 - 74-स्थापना - ~- डा० कुमारी एम . नैरी 
बाई को महायक प्राणि वैज्ञानिक ( राजपत्रित , द्वितीय श्रेणी ) 
के पद पर अस्थायी आधार पर भारतीय प्राणि विज्ञान मर्वेक्षण 
विभाग के समुद्री जीव विज्ञान केन्द्र , मद्राम के अन्तर्गत 17 
अगस्त , 1974 ( पूर्वाह्न ) मे आगामी आदेशों तक नियुक्त किया 
जाता है । 


मि० म० एल० आर०/ 19/ आई- 73/ई० पी० मी०- 1 में 
जारी किया गया । 

प्राई . o रणीद 
उप-मुख्य नियन्त्रक , आयात-निर्यात 


दिनाक 2 सितम्बर 1974 
सं० एफ० 70- 2- 7 1-स्थापना - -- 1 12 17, 8 फरवरी 1974 
के कार्यालय प्राधिसूचना के आंशिक मंशोधन के अन्तर्गत रा० 
अपल भट्टाचार्य , वरिष्ठ - प्राणि विज्ञान - महायक को भारतीय 
प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण विभाग के अन्तर्गत सहायक -प्राणि वैज्ञानिक 
( द्वितीय श्रेणी, राजपत्रित ) के पद पर , नियमित आधार पर 
24 जनवरी 1974 ( पूर्वाह्न) में आगामी आदेशों तक नियुक्त 
किया जाता है । 

डा० एस० खेरा 

उप निदेशक -प्रभारी 
भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण विभाग 


- 


- 


- 


विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 


भारतीय सर्वेक्षण विभाग 

महासर्वेक्षक का कार्यालय 
देहरादून , दिनांक मितम्बर 1974 
सस्था ० - 1 -4903/ 913हि० --- इम कार्यालय की अधिसूचना 
संख्या स्था० - 1- 4831/ 9 1 3-हि० , दिनांक 2- 5- 74 के अनुक्रम 
में महामर्वेक्षक कार्यालय के श्री रमेश कुमार चमोली, हिन्दी अधिकारी 
की तदर्य नियक्ति की अवधि 31 दिसम्बर , 1974, या जब तक 
कि पद नियमिन आधार पर भरा जाता है , जो भी पहले , हो , तक 
बढा दी जाती है । 

हरी नारायण , 
महासर्वेक्षक भारत 


राष्ट्रीय एटलस संस्था 


कलकत्ता- 17, दिनाक 12 सितम्बर 1974 


म . 29-12/ 72-स्थापना - -निम्नलिखित व्यक्तियों को , 
राष्ट्रीय एटलम संस्था में वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर , उनके 
नाम के सामने दी गई तारीख में , आगामी आदेश तक , अस्थायी 
रूप से नियुक्त किया जाता है : - - 


- 


- - - 


- - 


नाम 


क्रम 
स० 


नियुक्ति 

की तारीख 
-- - - - - - - - - - - 


1 . श्री नर्वदा प्रसाद मेशगम 


भारतीय मानव -विज्ञान सर्वेक्षण 

भारतीय संग्रहालय 
कलकत्ता-1 3, दिनांक 19 जुलाई 1971 
में 4- 95 / 74- था० - -निदेशक भारतीय मानव 
विज्ञान सवक्षण, 27 जून , 1974 में अगले आदेश होने तक 

श्री संयद हमन मुज्तबा रिजवी को अस्थायी आधार पर सहायक 
मानव-विज्ञानी (शारिक मानव-विज्ञान प्रभाग ) के पद पर 
नियुक्त करते हैं । 


2 श्री कालाचन्द भट्टाचार्य 


31 - 8 - 74 
( पूर्वाह्न ) 

6- 9 -74 
( पूर्वाह्न ) 

6- 9- 74 
( पूर्वाह्न ) 


3. श्री द्विजेन्द्र नाथ घोष 


दिनांक 30 जुलाई 1974 
मं० 4-100/ 74/स्था० - -निदेशक , भारतीय मानव-विज्ञान 
सर्वेक्षण श्री सत्यनत चक्रवर्ती को 18 जुलाई, 1974 के पूर्वाह्न 


एम० पी० दास गुप्त 

निदेशक 
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय 

प्रकाशन विभाग 
नई दिल्ली , दिनाक सितम्बर 1974 


निवृत्ति पूर्व छुट्टी काटने के पश्चात् 31 जुलाई, 1974 को अपराह्न 
में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन सेवा 
निवृत्त हो गए । 

के . वेणुगोपाल 
उप-निदेशक ( प्रशासन ) 


स० ए० - 19011/ 6/ 74 प्रशासन - 1 - - निदेशक , प्रकाशन 
विभाग , श्री दौलतराम साहर को सहायक निदेशक ( उत्पादन ) 
के पद पर , अगले आदेश तक , 6 मितम्बर, 1974 के पूर्वाह्न से 
नियुक्त करते है । 

मदन लाल टाउन 
उप निदेशक ( प्रशासन ) 


कृषि मंत्रालय 


( कृषि विभाग ) 
विस्तार मिदेशालय 


नई दिल्ली , दिनाक 2 सितम्बर 1974 


स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय 
नई दिल्ली , दिनाक 16 सितम्बर 1974 
म 12- 1/ 74- एडमिन - 1 - - श्री बिज लाल ने सहायक के 
पद पर परावर्तित होने पर 12 जुलाई, 1974 को अपराह्न मे 
स्वास्थ्य मेवा महानिदेशालय मे अनुभाग अधिकारी के पद का 
कार्यभार त्याग दिया । । 

म० 17- 27/ 73- प्रशामन - 1 - - स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक 
ने श्रीमती इन्दिरा सक्सेना को 23 अप्रैल , 1974 पूर्वाह्न में और 
आगामी आदेशो तक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय , नई दिल्ली के 
केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा व्यूरो में शिक्षा अधिकारी ( अध्यापक 
प्रशिक्षण ) के पद पर अस्थायी आधार पर नियुक्त किया है । 

मं० 19- 30/ 70- एडमिन - 1 - - डा० पी० के० जोमेफ ने 
दिल्ली विश्वविद्यालय में जीव रमायन के रीडर के रूप में नियुक्त 
होने के फलस्वरूप 12 अगस्त , 1974 अपराह्न में जवाहरलाल 
स्नातकोत्तर चिकित्मा शिक्षा और अनुसधान संस्थान , पाडिचेरी 
में जीव रमायन के लेक्चरर के पद का कार्य भार त्याग दिया । 


मं० 1 ( 4 )/ 74-सि० ( प्रथम ) - - कृषि विभाग से बदली 
होने के फलस्वरूप श्री एस० पी० छिब्बर ने विस्तार निदेशालय , 
कृषि मंत्रालय , कृषि विभाग मे 650- 30- 740- 35- 810-द० 
रो०- 35 -880 - 40 -1000 - ६० रो0 40-1200 रुपए ( परिशोधित ) 
के वेतनमान म 12 अगस्त , 1974 के पूर्वान से प्रभारी 
अधिकारी जंगली जानवरो पकड़ने की योजना ( सा० सिविल 
सेवा ( श्रेणी द्वितीय ) के पद का कार्यभार सम्भाल लिया है । 

महेश दस पान्डे 
प्रशासन निदेशक 


20 सितम्बर 1974 
स० 19- 7/ 74-एडमिन - 1 - - स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने 
श्री एम० एन० नायर को 10 जुलाई , 1972 से जवाहरलाल 
स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसधान संस्थान , पांडिचेरी 
में वरिष्ठ भौतिक -चिकित्मक के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त 
किया है । 

सूरज प्रकाश जिन्दल 
उप -निदेशक , प्रशामन 


सहकारिता विभाग 
विपणम एवं मिरीक्षण निदेशालय 

( प्रधान कार्यालय ) 
फरीदाबाद , दिनांक सितम्बर 1974 
म० फाइल 4- 6 ( 22 )/ 74-प्रशा०- 1 -~- संघ लोक सेवा 
प्रायोग की संस्तुतियों के अनुसार, कृषि विपणन सलाहकार भारत 
सरकार ने श्री ए० पी० चन्द्र राव , को विपणन एवं निरीक्षण 
निदेशालय के अधीन गुन्टूर मे दिनाक 30 जनवरी , 1974 , 
के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक स्थानापन्न प्राधार पर सहायक 
विपणन अधिकारी , वर्ग I, नियुक्त किया है । 

बी० पी० चावला 
निदेशक , प्रशासन 


भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र 
( कार्मिक प्रभाग ) 


बम्बई- 400085, दिनांक 20 अगस्त 1974 


नई दिल्ली , दिनाक 16 मितम्बर 1971 
स० 30- 8/ 74- सी० जी० एच० एस०- 1 - - स्वास्थ्य सेवा . 
महानिदेशक ने डा० मनोहरलाल मद्रिया को 6 सितम्बर , 1974 
पूर्वाह से और आगामी आदेशो तक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय 
के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना , दिल्ली में होम्यो 
पैथिक चिकित्सक के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया है । 

19 सितम्बर 1974 
स० 29- 3/ 74-सी० जी० एच० एम० - 1-- -डा० शान्ति देव , 
होम्योपैथिक चिकित्सक , ने अधिवार्षिकी वय के बाद एक वर्ष 
तक सेवा -विस्तार की अवधि पूरी करने पर तथा 120 दिन की 


म० पी० ए०/ 79( 9 ) / 74- आर०- 4 ---- नियनक , भाभा 
परमाणु अनुसंधान केन्द्र , यहां के श्री यज्ञ स्वामी शास्त्रीगल 
संबमूर्ति , एक स्थाई सहायक कार्मिक अधिकारी को उनके रिऐक्टर 
अनुसंधान केन्द्र से स्थानान्तरण होने पर 10 जुलाई, 1974 
के पूर्वान से, आगामी आदेश तक के लिए इसी अनुसंधान केन्द्र 
में स्थानापन्न प्रशासकीय अधिकारी II नियुक्त करते है । 
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दिनांक 24 अगस्त 1974 
सं०पी० ए० / 79( 9) / 74- आर- 4 - - इस अनुसंधान केंद्र की 
अधिसूचना सं० पी० ए०/ 79 ( 1 )/ 74-प्रार०- 4 दिनांक 12 
अप्रैल , 1974 के क्रम में नियंत्रक , भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र , 
यहां के श्री राधावल्लभ बाजपेई , एक स्थाई सहायक कार्मिक 
अधिकारी को 1 अप्रैल , 1974 के पूर्वाह्न से 17 मई, 1974 
के अपराल तक तदर्थ आधार पर स्थानापन्न प्रशासनिक 
अधिकारी- Iनियुक्त करते हैं । 


कार्यालय महानिदेशक नगर विमानन 

नईदिल्ली, दिनांक 12 सितम्बर 1974 
सं० ए०-19014/ 40/ 72-ई० एच० - -निवर्तन आयु प्राप्त 
करने के परिणाम स्वरूप सरकारी सेवा से निवृत्त हो जाने पर 
श्री जे० सी० काणिक ने 31 अगस्त , 1974 (पूर्वाल) से क्षेत्रीय 
निदेशक , नागर विमानन विभाग, कलकता के पद का कार्यभार 
त्याग दिया है । 

टी० एस० श्रीनिवासन , 
सहायक निदेशक प्रशासन 


सं० पी० ए०/ 79/ 74- बार ०- 1 -~-नियंत्रक , भाभा परमाणु 
अनुसंधान केन्द्र, यहां के श्री राजंग हर शणमुखम , एक स्थाई 
सहायक कामिक अधिकारी को 27 मई , 1974 के पूर्वाहन से 

आगामी आदेश तक के लिए इसी अनुसंधान केन्द्र में स्थानापन्न 
प्रशासकीय अधिकारी-I नियुक्त करते है । 


सं० पी० ए०/ 79 ( 9)/ 74- पार - 4 - -इस अनुसंधान केन्द्र 
की अधिसूचना सं० पी० ए० / 79( 20 )/ 73-प्रार० 4 दिनाक 
17 फरवरी , 1974 के क्रम में , नियंत्रक , भाभा परमाणु अनु 
संधान केन्द्र, यहां के श्री पालमदाई सुयशेखर अय्यर वकटसुन 
मणियन , स्थाई सहायक कार्मिक अधिकारी को इसी अनुसंधान 
केन्द्र में : --- 


नई दिल्ली, दिनांक 16 सितम्बर 1974 
सं० ए० - 320 14/ 2/ 73-ई० सी० - महानिदेशक नागर 
विमानन , वैमानिक संचार स्टेशन नागपूर के संचार सहायक श्री 
वी० बी० देशकर को उसी स्टेशन पर 11 जून , 1974 पूर्वाल 
से अगले आदेश जारी होने तक सहायक संचार अधिकारी के पद 
पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं । 

एच० एल० कोहली 

उप -निवेशक प्रशासन 
कृते महानिदेशक नागर विमानन 


(i ) 1 अप्रैल , 1974 से 17 मई, 1974 के अपराह्न तक 

तदर्थ आधार पर प्रशासनिक अधिकारी ; 


और 
( ii ) 18 मई, 1974 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश 

तक के लिए नियमित प्राधार पर प्रशासनिक अधि 
कारी -II नियुक्त करते हैं । 


नई दिल्ली, दिनांक 17 सितम्बर 1974 
सं० ए० - 33023/ 1 / 74- ई० ए० -- महानिदेशक नागर 
विमानन ने निम्नलिखित सहायक विमानक्षेत्र अधिकारियों ( प्रशि 
क्षणार्थी ) को उनके नामों के सामने दी गई तारीखों से अगले 
आदेश जारी होने तक नागर विमानन विभाग के विमान मार्ग पौर 
विमानक्षेत्र संगठन में रुपए 650- 30- 740- 35- 810-द० रो० 
880- 40 - 1000 -६० रो०- 40 - 1200 के वेतनमान में सहायक 
विमानक्षेत्र अधिकारी , श्रेणी-II राजपत्रित के पद पर अस्थायी रूप 
से नियुक्त किया है :--- 


A 


नाम 


स्टेशन 


तारीख 


क्रम 
सं० 


___ सं० पी० ए०/ 79 ( 9 )/ 74- आर०- 4 - - इस अनुसंधान केन्द्र 
की अधिसूचना सं० पी० ए०/ 79( 1 )/ 74- पार०- 4 दिनांक 11 
अप्रैल, 1974 के क्रम में नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र , 
यहां के श्री शकर नारायण पद्मनाभन , एक स्थाई सहायक कार्मिक 
अधिकारी को धूसी अनुसंधान केन्द्र में स्थानापन्न : 
(i) 1 अप्रैल , 1974 के पूर्वाह्न से 17 मई, 1974 के 

अपराह्न तक तदर्थ प्राधार पर प्रशासनिक अधिकारी -II , 
( ii ) 18 मई, 1974 के पूर्वाह्न से भागामी आदेश तक 

के लिए नियमित आधार पर प्रशासनिक अधिकारी -I 

नियुक्त करते हैं । 
सं० पी० ए०/ 79 ( 9)/ 74-भ०- 4 -- नियंत्रक , भाभा 
परमाणु अनुसंधान केन्द्र , यहां की कुमारी हेमलता भगवंतराव 
विजायकर , एक स्थाई सहायक कामिक अधिकारी को 18 मई, 
1974 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक के लिए स्थानापन्न 
प्रशासनिक अधिकारी -I नियुक्त करते है । 


1. श्री एफ० एन० मुहारीवाला बम्बई 
2. श्री ए० के० शर्मा 

बम्बई 
3. श्री जे० पी० माथुर . 

बम्बई 
4. श्री पी० एल० सक्सेना . दम दम 
5 . श्री गोपाल मेहता 

दम दम 
6. श्री विजय कुमार 

दम दम 
7. श्री माशा राम 

दम दम 
8. श्री ए० एन० विश्वानाथ . दम दम 
9. श्री एम० ए० भट्ट 

सफदरजंग 
10. श्री के० बागची . 

सफदरजंग 
11. श्री बाई० अग्रवाल 

सफदरजंग 
12. श्री के० वेंकटारामन . मद्रास 
13. श्री एस० के० सिंह 

मद्रास 


29- 8- 74 
29 - 8- 74 
29- 8- 74 
29 - 8 - 74 
29 - 8 - 74 
29- 8-74 
129 - 8 - 74 

29 - 8- 74 
29- 8- 74 
29- 8 - 74 
29 - 8- 74 
30 - 8 - 74 
30- 8 - 74 


पी० उन्नीकृष्णन , 
उप - स्थापना अधिकारी ( भ० ) 


सुरजीत लाल खण्डपुर , 
सहायक निदेशक प्रशासन 
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केन्द्रीय उत्पादन शुल्क ( नि० ग्रुप ) केन्द्रीय उत्पादन रिवीजन , कोटा 
के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया । 


विदेश संचार सेवा 
बम्बई , दिनांक 16 सितम्बर 1974 
सं० 12/ 1/ 74-स्था० - कलकसा शाखा के स्थानापन्न 
परियात प्रबन्धक , श्री डी० ब्रह्मचारी को 29 जुलाई , 1971 से 
मूल रूप में परियात प्रबन्धक नियुक्त किया जाता है । 

दिनांक 17 सितम्बर 1974 
मं० 1/ 190/ 74- स्था ० -- - नई दिल्ली शाखा के स्थानापन्न 
मुख्य यांत्रिक श्री हीरालाल मांजी को 26 जनवरी, 1972 के 
पूर्वाह्न मे मूल रूप में मुख्य यांविक नियुक्त किया जाता है । 

पु० ग० दामले, 

महानिदेशक 


सं० 93 - - इस समाहर्ता कार्यालय के श्री पार० एल० भल्ला , 
निरीक्षक ( प्रवर ग्रेड ) को 650 - 30 -740- 35 - 8 1 0- द० रो० 
35 - 880- 40 - 10 40-६० रो० - 40 -1200 रुपये के वेतनमान 
में , अधीक्षक , केन्द्रीय उत्पादन शुल्फ श्रेणी-II के पद पर अनंतिम 
तौर पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया 
गया है । इस नियुक्ति पर श्री पार० एस० भल्ला ने अधीक्षक , 
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क ( निवारक ) , जयपुर के पद का कार्यभार 
दिनांक 1- 6- 74 के पूर्वाह्न में ग्रहण कर लिया । 

सं० 94 - इम समाहर्ता कार्यालय के श्री डी० पी० शर्मा, 
निरीक्षक ( प्रवर ग्रेड ) को 650- 30- 740- 35- 810-६० रो० 
35- 880- 40- 10 40-६० रो०- 40- 1200 रुपये के वेतनमान 
में अधीक्षक , केन्द्रीय उत्पादन शुल्क श्रेणी -II के पद पर अनन्तिम 
तौर पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया 
है । इस नियुक्ति पर श्री डी० पी० शर्मा ने अधीक्षक , के० उ० 
शु०, उदयपुर के पद का कार्यभार दिनांक 27- 7- 1974 के अपराह्न 
में ग्रहण कर लिया । 


. 


. 


. 


केन्द्रीय उत्पावन शुल्क तथा सीमा शुल्क समाहर्तालय 
दिल्ली , दिनांक 19 सितम्बर 1974 

( स्थापना ) 
सं० 92-- - इस समाहर्ता कार्यालय के श्री भंवर लाल माथुर , 
निरीक्षक ( प्रवर ग्रेड ) को 650- 30- 740- 35- 810-द० रो० . 
35- 880- 40- 1040-द० रो०- 40- 1200 रुपये के वेतनमान 
में अधीक्षक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क श्रेणी- II के पद पर अनंतिम तौर 
पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है । 
इस नियुक्ति पर उन्होंने दिनांक 27- 7- 74 के अपराह्न में अधीक्षक , 


एम० एस० मेहता, 

समाहर्ता 


गुन्टूर - 522004, दिनांक 31 अगस्त 1974 

( स्थापना ) 
सं0 5 - -दिनांक 28 फरवरी, 1974 के इस कार्यालय प्रादेश सी० सं०- II / 11 / 1/ 74-ई० - 7 के क्रम में एतदद्वारा सूचित किया जाता 
है कि गुन्दर समाहर्तालय में तैनात किए गए , स्थानापन्न अधीक्षक , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , श्रेणी-II, को , जिनके नाम नीचेदिए गये हैं , उनके सामने 
बतायी गई तिथि से अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्फ, श्रेणी- II के रूप में स्थायी किया जाता है । 


अम 


अधीक्षक का नाम 


वह स्थान जहां कार्य कर रहे हैं 


स्थायीकरण की तिथि 


सं० 


1 . श्री के० प्रार० कृष्ना सर्मा चिल्लारा 
2. श्री सी० एच० सुब्बा रबुडु 
3. श्री के० वी० सुब्बाराव 
4. श्री डी०वी० सिबाराव 
5. श्री शाली खान . 
6. श्री जे . व कटा राव 
7. श्री पी० रामलिनगेश्वर राव 
8. श्री अब्दुल अजीम बेग 
9. श्री वाई० कृष्ण रेड्डी 
10. श्री जी० गोपाल कृष्ण मर्थी 
11. श्री सी० एच० सुब्बारयुडु . 
12. श्री एम० एस० हरिचन्द्राराव 
13. श्री एस०ए० सत्तार 
14, श्री शेख अब्दुल रहमान 
15. श्री एम० मुनवर हुस्सेन 
16. श्री सी० नारायन राव 
17. श्री सी० के० बशा 


निरीक्षण मंडल , आई० डी० ओ० , एलुरू 
एम० प्रो० प्रार०,मंगलागिरी 
सीमा शल्क गह, काकीनाडा 
ग्राम्य एम० प्रो० आर० , एलुरू 
एम० ओ० पार० , विशाखापट्नम 

एम० प्रो० प्रार० -II , राजमुन्द्री 
. मुख्यालय, गुन्टुर 

आई० डी० ओ० , विजयवाड़ा 
एम० प्रो० पार० , छेलकालुरीपेट 
आई० डी० प्रो० - II, गुन्दुर 

एल० पार० , आई० डी० प्रो०- II , गुन्टुर 
. मुख्यालय , गुन्टुर 
. एम० ओ० आर० नुजविड 
. एम० प्रो० पार० कन्डुकुर 

एम० ओ० आर० - II, विजयवाड़ा 

आई० डी०ओ० , अंगोल 
. एम . मो० प्रार०, कोठापेट 


18- 10- 1970 
18- 10- 1970 
18-10- 1970 
18- 10- 1970 
18- 10- 1970 
18- 10- 1970 
18- 10- 1970 
18- 10 - 1970 
18- 10- 1970 
18- 10- 1970 
18-10- 1970 

6 - 10 - 1971 
25- 11 - 1972 
5 - 12-1972 

9 - 12- 1972 
21 - 10- 1973 
5 - 12- 1973 
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सं0- 6 - -- इस कार्यालय के दिनांक 31 दिसम्बर , 1973 के प्रावेश सी० संख्या II / 11 / 7/ 73-स्था0- 7, एवं दिनांक 27 फरवरी , 1974 
के आदेश सी० सं० -II/ 11/ 2/ 74-स्था० - 7, के क्रम में , एतदद्वारा यह भूचित किया जाता है कि निम्नलिखित प्राधिकारी अपने- अपने नाम के सामने 
बतायी गयी तिथि मे , स्थायी कर दिए गए हैं । 


- - -- - - - - - - 

क्रम 


अधिकारी का नाम 


स्थान जहां कार्य कर रहे है 


स्थायीकरण की तिथि 


1. श्री पी० मुका पिल्लै 


25 - 9 - 70 


. प्रशासन अधिकारी, पाई० डी० प्रो० , 

विवाशापट्नम । 
महायक मुख्य लेखा अधिकारी , मुख्यालय , 

गुन्दुर । 


2. श्री एस० सम्बासिवन 


1 - 7- 73 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- - - 


दिनांक सितम्बर 1974 

( केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग ) 
सं07- -निम्नलिखित वरिष्ठ ग्रेड ( पदक्रम ) के स्थायी निरीक्षकों को , अगला आदेश जारी होने तक , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
समाहर्तालय, गुन्दुर में , श्रेणी -II के स्थानापन्न अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है । उन्होंने अपने नाम के सामने बतायी गई 
तिथि से, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , श्रेणी- II के अधीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है । 


क्रम 


अधिकारी का नाम 


स्थान का नाम 


सं० 


अधीक्षक , केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क , श्रेणी -II, 
के रूप में कार्यभार 
ग्रहण करने की तिथि 


1. श्री के० बालकोटिया 


. 


. 


. 


2. श्री डी० हरि सर्वोत्तमा राव , 


3 . श्री बी० जी० विजेन्द्र राव 


. 


. 


. 


. अधीक्षक ( आई० जी० ) आई० डी० प्रो०, 15-3-74 ( अपराह ) 

विशाखापट्नम । 
अधीक्षक (तकनीकी व प्रान्तरिक ) आई० 30-3-74 (पूर्वाह्न ) 

डी० ओ०, विशाखापटनम । 
. पेडाकुरापडु एम० प्रो० आर० आई० डी० 19- 3- 74 (पूर्वाह्न ) 

ओ - II , गुन्दुर । 
. एम० प्रो० प्रार०, अंगोल , आई० डी० ओ० , 1-4-74 ( पूर्वाह्न ) 

अंगोल । 
. एम० प्रो० प्रार० , परचुर, प्राई० डी० पी०, 12-6- 74 (पूर्वान ) - 

अंगोल । 


4. श्री एस० ए० लतीफ 


. 


. 


. 


5 . श्री के० विजयम 


. 


. 


. 


ए० एस० आई० जफर , 

समाहर्ता 


लेखा अधिकारी थे, दिनांक 31- 8- 74 के दोपहर बाद से सेवा 
निवृत्त हो गए हैं । 


निरीक्षण निवेशालय 
सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 

नई दिल्ली , दिनांक 17 सितम्बर 1974 
सं० 19/1974 -- श्री ए० के० मंशारमानी जो कि 
निरीक्षण निदेशालय , सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , नई 
दिल्ली , में स्थाई अधीक्षक थे और स्थानापन्न रूप मे महायक मुख्य 


बी० एस० चावला , 

निरीक्षण निदेशक , 
सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शतक 


- - - - 


- 
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नारकोटिक्स विभाग 
दिनाक 10 सितम्बर 1974 

सर्वश्री 
सं० 17 - - श्री जी० डी० पी० मिन्हा, स्थायी मधीक्षक 

7. एम० मार० सुब्रह्मण्यम् महायक कार्यपालक 201-73 
श्रेणी- II, केन्द्रीय उत्पादशुल्क को , जो वर्तमान में जिला अफीम 

इजीनियर ( विद्युत् 
अधिकारी, भीलवाडा , के रूप में तैनात है , 17 अक्तूबर , 1973 

8. के० ए० ए० नारायणन् - वही 

20- 1- 73 
१० 650- 30- 740- 35- 810- द० रो०- 35 - 880- 40- 1000 

9. अशोक कुमार . वही 

21 - 1 - 73 
द० रो० - 40-1200 के संशोधित वेतनमान में 1000 . 00 १० 
के चरण पर दक्षतारोध पार करने की अनुमति दी जाती है । 

10. एन० ए० राजन् . - वही-- 

6 - 2 - 73 
अभिलाष शंकर , 

धन राज , 
भारत का नारकोटिक्स प्रायुक्त 

प्रशासन उप -निदेशक 
केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग 

कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय 
(विद्युत् स्कन्ध ) 

कम्पनी मधिनियम , 1956 और भारती सलमस प्राइवेट 
नई दिल्ली - 1100 22, दिनांक 13 सितम्बर 1974 

लिमिटड के विषय में 
सं० 6 ( 3 )/ 74-प्रशासन - 2 (वि० स्क०) -- - अध्यक्ष , केन्द्रीय 
जल औरविद्युत् प्रायोग , एतदद्वारा , निम्नलिखित तकनीकी सहायकों 

सं० डी० एन० / 3867/ 560 ( 3 )/ 74 -- कम्पनी 
पर्यवेक्षकों को केन्द्रीय विद्युत् इंजीनियरी ( श्रेणी - 2 ) सेवा मे प्रति 

अधिनियम , 1956 की धारा 560 की उपधारा 

( 3 ) के अनुसरण में 
रिमन महायक निदेशक सहायक अभियंता के पद पर उनके नाम के 

एतदद्वारा यह मुचना दी जाती 
सामने दी गई तिथि मे भागामी भादेश देने तक नियुक्त करते 

है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर भारती बस 
लैनस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दशित न 

किया गया तो रजिस्टर मे काट दिया जाएगा और उक्त 
श्री ओ० पी० गुप्ता . 21- 8- 74 (पूर्वाह्न ) 
श्री मर्जन सिह 

कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 
31 - 8 -74 ( पूर्वाल ) 
मूल शंकर पाठक , 

ह० अपठित 
अवर सचिव , 

कम्पनियों का रजिस्ट्रार 
कृते अध्यक्ष 


केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग 

प्रमुख इंजीनियर का कार्यालय 

नई दिल्ली , दिनांक सितम्बर 1974 
सं० 30/ 4/ 74-ई० मी०- 1 -- राष्ट्रपति 1969 में हुई 
संयुक्त इंजीनियरी सेवा परीक्षा के आधार पर केन्द्रीय लोक निर्माण 
विभाग में केन्द्रीय इंजीनियर सेवा श्रेणी-I और केन्द्रीय विद्युत् इंजी 
नियरी सेवा श्रेणी-I में नियुक्त हुए निम्नलिखित सहायक कार्य 
पालक इंजीनियरों ( सिविल भौर विद्युत् ) को सहायक कार्यपालक 
इंजीनियर ग्रेड में उनके नाम के प्रागे दी हई तारीख से स्थायी 
करते हैं । 


विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय 
कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 445 ( 2 ) के अधीन 
सूचना और वी बिहार इनवेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेर 

पटना- 800001, दिनांक 16 सितम्बर 1974 
कम्पनी मर्जी सं . 3, 1974 में पटना स्थित उच्च न्यायालय 
के दिनांक 27- 8- 1974 के प्रादेश द्वारा मेसर्स दी बिहार इनवेस्ट 
मेन्ट ट्रस्ट लिमिटेड का परिममापन का मादेश दिया गया है । 


सत्य प्रकाश तायल , 
कम्पनी मिबन्धक , बिहार 

पटना 


नाम 


ग्रेड 


तिथि 


स० 


1 


2 


सर्वश्री 
1 . एस० बी०माम्ब 


2. एस० पी० बनवाइत 
3. ए० चक्रावर्ती 
4. ० एस० भाटिया 
5. पी० एस० मेहतन 

6. पार० ए० अरूमुगम . 
2 -- 27663/74 


सहायक कार्यपालक 8- 1- 73 
इंजीनियर ( सिविल ) 
- वही 

27- 12- 72 
- वही 

4 - 2- 73 
- यही 27 -12- 72 

20 -- 2 - 73 
- वही 

20- 1 - 73 


दिल्ली, दिनांक मितम्बर 1974 
कम्पमी अधिनियम , 1956 भोर पारकर 

चिट फंड प्रावेट लिमिटेड के विषम में 
सं0 3466 - कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 560 
की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतव्दारा यह सूचना दी जाती है 
कि इस तारीख से तीन मास के प्रवमान पर पारफर चिट फंड प्राईवेट 
लिमिटेड का नाम इसके प्रतिफल कारण दर्शित न किया गया तो 
रजिस्टर मे काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विषटित कर दी 
जाएगी । 


- वही 


-- - 


- 
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दिल्ली , दिनांक सितम्बर 1974 
कम्पनी अधिनियम , 1956 और फिल्म 

लिंकर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में 
सं० 245 1 — कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 560 
की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती 
है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर फिल्म लिंकर्स प्राईवेट 
लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकुल कारण दर्शित न किया गया तो 
रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी 
जाएगी । 

सी० कपूर , 
कम्पनीयों का सहायक रजिस्ट्रार , 

दिल्ली 


न्यूरो , रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली में प्रत्यावर्तित होने की अनुमति 
दी जाती है । उन्होंने 19-12- 1973 ( अपराह्न ) को माय-कर 
अपीलीय अधिकरण , नागपुर न्यायपीठ, नागपुर से सहायक रजि 
स्ट्रार का पद- भार छोड़ दिया । 

श्री डी० पी० प्रानन्द की सेवाएं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी , 
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय , नई दिल्ली द्वारा माय - कर अपीलीय 
प्रधिकरण को दी गयी थी वेखिए पत्र सं० 69515/ सी० ए० प्रो०/ 
पाई० एस० -JV दिनांक 25- 8-73 । 

हरनाम शंकर, 

प्रध्यक्ष 


आयकर अपीलीय अधिकरण 
बम्बई- 20, दिनांक 16 सितम्बर , 1974 
सं० एफ० 48- ए० डी० ( ए० टी० )/ 74: - - श्री डी० पी० 
आनन्द, स्थानापन्न संकलन अधिकारी, सयुक्त बीजलेख ब्यूगे, 
रक्षा मंत्रालय , नई दिल्ली , जो प्राय - कर अपीलीय अधिकरण , 
नागपुर न्यायपीठ , नागपुर में स्थानापन्न सहायक रजिस्ट्रार के पद 
पर कार्य कर रहे हैं , को उनके अपने निवेदन पर 10 - 12-1973 
( अपराल्ल ) से अपने पैतृक विभाग, कार्यालय संयुक्त बीजलेख 


कार्यालय आयकर आयुक्त 
लखनऊ , दिनांक 9 सितम्बर, 1974 

मायकर ( स्थापना ) 
सं० 145 ( सिविल ) : - डाक और सार विभाग लखनऊ से 
स्थानान्तरित होने पर श्री आर० के० गुप्त अधिशासी अभियंता ने 

आयकर विभाग लखनऊ में मूल्यांकन अधिकारी ( यूनिट -1) के रूप 
मे सारीख 2 सितम्बर, 1974 के पूर्वाह्न से कार्यभार ग्रहण किया । 

ई० के० लायल, 
मायकर आयुक्त , लखनउ.- 1 


चित्त मंत्रालय 
( राजस्व और बीमा विभाग ) 

आयकर विभाग 

पूना, दिनांक 17 जुलाई, 1974 
सं० पी० य०बी० / उम्ल्य० प्रो० / 74- 75 /( मार० ई० सी० ) : यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उन निर्धारितियों के नाम और 
उनसे सम्बन्धित अन्य विशिष्टियां, जिनके मामलों में 1 अप्रैल , 1973 से 31 मार्च, 1974 की अवधि के दौरान एक लाख रुपए से ऊपर की प्राय 
कर की मांगे अपलिखित की गई हैं , लोक हित में प्रकाशित करना प्रावण्यफ और समीचीन है । 


प्रतः अब , पाय- कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 287 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
निवेश देती है कि उपरोक्त निर्धारितियों के नाम और अन्य विशिष्टियां प्रकाशित की जाएं । वे निम्नलिखित सूची के अनुसार एतद 
द्वारा प्रकाशित की जाती हैं : - - 


उननिर्धारितियों की सूची जिनके मामलों में वित्तीय वर्ष 1973- 74 में एक लाख रुपए से ऊपर की रकमें प्रपलिखित की 

गई थीं ( आय-कर मधिनियम , 1961 की धारा 287 के उपबन्धों के अधीन प्रकाशित ) 


प्रास्थिति निर्धारण वर्ष 


क्रम निर्धारिती का नाम और पता 
सं० 


पपलिखित की 
मई रकम 


अपलिखित/ कम करने के संक्षित 

कारण 


- 


- 


1 


3 


5 


1. मैसर्स एल० बी० कोरगांवकर , शाहू- रजिस्ट्रीकृत । 
पुरी, कोल्हापुर 

फर्म 


रु० 
225154 


1949- 50 
1950- 51 
1951- 52 
1953- 54 
1954- 55 


फर्म मा साझीदारों की कोई प्रान्तियां 

नहीं है । प्रमाणन अधिकारी ने 
सिफारिश की है कि मकाया को 
पपलिवित किया जाए । बकाया 
रफम अवसूलीय समझी गई है । 
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62273 . 44 


1. ८ चालीसगांव श्री लक्ष्मीनारायण मिल्स कम्पनी 
लि० ( समापनाधीन ) चालीसमांव , 
जिला जलगांव 


____ 1947-48 । 

1950- 51 
ई०पी०टी० , 
सी० ए . पी . 
30- 6- 45 को 

समाप्त 


कम्पनी 1951 मे समापनाधीन हुई । 

सभी मांगें जो कि "पूर्वोक्त मांगें " 
धी समापफ द्वारा पूर्णतया चुका 
दी गई हैं । शेष मांगों का दावा 
पूषिर्कता के रूप में किया गया था 
किन्तु उस दावे को सिविल न्यायालय 
ने अस्वीकृत कर दिया । 


85115 . 00 


147388. 44 


दो डिविडेंड समापक ने मामान्य उधार . 

दाताओं को चुका दिए हैं , और इस 
सवितरण के अन्तर्गत विभाग को 
148565 . 87 रु० प्राप्त हए । 
अभी भी 1, 77 388 . 44 रु० 
वसूली के लिए बकाया है । समापक 
से यह सुनिश्चित कर लिया गया है 
कि वह डिविडेंड के रूप में दस प्रति 
सत से अधिक ( लगभग 25 हजार 
रुपए ) नहीं चका सकेगा । प्रतः 

30, 000 रु० डी० एण्ड सी० 
रजिस्टर में बकाया रखकर 
147, 388 . 44 रु० का अतिशेष 
अवसूलीय के रूप में मपलिखित 
किया गया है । 


3. श्री जे० एस० पार्कर देवगढ़ 

जिला रत्नागिरि 


व्यष्टि 


1062- 63 


3538946 निर्धारिती ने अपना पापारिक कारो 

बार बहुत पहले से बन्द कर दिया 
है । उसकी मास्तियों का अधिक 
तम मूल्य 5, 50, 000 से अधिक नहीं 
होगा । अब कि बकाया रकम 
40, 86, 946 रुपए है । अतः 
35, 36, 946 रुपए की रकम अवसू 
लीय समझी गई है और अपलिखित 
की गई है । 


टिप्पण: - - इस विवरण का , कि किसी व्यक्ति से शोध्य कर अपलिखित कर दिया गया है, माय-कर विभाग की राय में केवल यह पर्थ 

है कि प्रकाशन की तारीख को यह रकमनिर्धारिती की ज्ञात मास्तियों में से चुकता नहीं की जा सकती । प्रकाशन का यह अर्थ 
नहीं है कि रकम विधितः अवसूलीय है या निर्धारिती को उक्त रकम चुकाने के दायित्व से मुक्त कर दिया गया है । 


डी० जी० प्रधान , 
अतिरिक्त श्राय -कर प्रायुक्त ( वसूली ) , 


पूना 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस०---- 
मायकर, अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


1. मैसर्ज जेसराज जीवनराम प्राईवेट लिमिटेड, 161/ 1 , 
महात्मा गांधी रोड , कलकत्ता - 7 

( अन्सरक ) 
2. प्रानन्द कुमार मगरबाला , 

20, मेडगो लेन, कलकत्ता- 1 ( अन्तरिती ) 
3. ( 1 ) पंजाब नेशनल बैंक , जोरहाट बाच 

( 2 ) पन्नालाल अगरवाला , जोरहाट 
( 3 ) नन्द लाल हलवाई, जोरहाट 
रमेश कुमार अगरवाला , 20, मेऊगो लेन , कलकता 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायक्त (निरीक्षण ) , 


मर्जन रेंज , शिलांग 
शिलांग , दिनांक 12 अगस्त 1974 


निर्देश सं० ए- 5 3/जे० प्रारटी / 74-75/1575-86- - यतः 
मझे एन० पचुपो आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 
43 ) की धारा 269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000 / रुपये से अधिक है और जिसकी 
सं० डाग न० 1928, 1929 , 1989, 2082 है , जो 
प्रासाम ट्रांक रोड , जोरहाट , मिबसागर जिला पासाम में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय रजिस्ट्रार आफ एस्युरेन्सेज , कलकत्ता 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 19- 1- 74 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के पश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के मीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कषित नहीं किया गया है : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाप में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 

दिम के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबस किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्मावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्तीपैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने आने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) के अध्याय 20 -क में यथापरिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 

अनुसूची 
इंट के मकान जो कि भाग नहीं की हुई है , ताला मकान के 
दूसरी भाग कोरुगेटेड टीन के छट से बनी हुई है । उसके पूरी अमीन 
के माप 3 कोटाह 6 लेदा प्रासाम ट्रांक रोड, पर जोरहाट , पासाम 
उसके दाग नं0 1928, 1929, 1989 और 2082 है । 

एन० पचुनौ 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायफर मायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज, शिलांग 
तारीख : 12- 8- 74 
मोहर : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/ या 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1981 
( 1961 का 43 ) या धन कर अधिनियम, 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


और यत: आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का43 ) 
के अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही सुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अतः अब, धारा269-ग के अनुसरण में , मै आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीम मिम्मलिखित व्यक्तियों , अप्ति : 
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। 1896 ) 


प्रारूप आई०टी० एम० एस० . . . . . . . . . . 


भावकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के मधीम सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , शिलाग 


शिलाग , दिनाक 12 अगस्त 1974 
निःश स० ए-52/1० पारटी0/ 74-75/ 1589- 600 - यत 
मुझे एन० पचुपो आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मस्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
मौर जिसकी स० डाग न० 1928, 19 29, 1989 मोर 2082 है , 
जो मासाम ट्राफ रोड, जोरहाट, मिवसागर, जिला प्रासाम में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी के कार्यालय रजिस्ट्रार माफ एस्युरेन्सेज , 
कलकत्ता में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन 19- 1- 74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत बिलेख के अनुसार 
मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल 
से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
अन्तरफ ( अन्तरको ) और अन्सरिती ( अन्तरिलियो ) के बीच 
तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य 
से उपत अम्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कपित नहीं किया 
गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम, 1961 
( 1961 का 43 ) या घन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिशी गरा प्रकट 
नही किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना । 


1. मैसर्ज जेमराज जीवनराम प्राईवेट लिमिटेड , 
161/ 1, महात्मा गाधी रोड, कलकत्ता - 7 

( अन्तरक ) 
2 रमेश कुमार अगरवाला , 
20 मेडगो लेन, कलकत्सा - 1 

( अन्तरिती ) 
3. ( 1 ) पजाब नेशनल बैंक , जोरहाट बाष 

( 2 ) पन्नालाल अगरवाला , जोरहाट 
( 3 ) नन्दलाल हेलवाई, जोरहाट 

मानन्द कुमार अगरवाला , 20 मेडगो लेन , कनकसा 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियो पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितयन फिसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
पदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा भाक्षेप 
किया है तथा सम्पसि के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्धारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 - क म यपापरिभाषित है , वही अब 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


और यत ., आयकर अधिनियम , 1961 ( 196 ] का 43 ) 
के अध्याय 20- 7 के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही करने के कारण मेरे द्वारा ममिलिबित किए गए 


अनुसूची 
इंट के मकान जो फि भाग नही की हुई दो ताला के दूसरी भाग 
कोरुगेटेड टीन के छट से बनी हुई है । उसकी पूरी जमीन की माप 
3 कोटाह 6 खेछा प्रासाम द्राक रोड पर जोरहाट प्रासाम, उसकी 
जाग न० 1928, 1929 , 1989 और 2082 है । 

___ एन० पचुनौ 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

मर्जन रेस, शिलाग । 
दिनाक : 12- 8 - 74 
मोहर : 


पतः, अब धारा 269-ग के अनुसरण मे , मैं , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के मघोन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात . --- 
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1 श्रीमती सीता परशुराम नाबर, 
___ प्रादर्श निवास , गगापुर रोड, नासिक - 2 


( अन्तरक ) 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - -- 
आयकर पधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयफर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , पूना -411004 


पूना- 411004, दिनाक 7 जून 1974 
निर्देश स० सी०ए०- 5/फेब्रु० 74/नासिक / 122/ 74- 75 - ~ यतः 
मुझे भी जी० कृष्णन आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/-रु० से अधिक है और जिसकी 
स० नं0 528 ए,सी०टी०एस०१० 7142, एफ०पी न० 294 , 
टी० पी० स्कीम न० 2 है , जो नासिक मे स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय नासिक में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 16- 2- 74 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्सरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखस उद्देश्य से उम्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कषित नहीं किया गया है : 


2. ( 1 ) श्रीमती जेरी इसाक रगवाला , 

__ मेन रोड , नासिक । 
( 2 ) श्रीमती ककय्या फकरुद्दीन रगवाला , 
मेन रोड नासिक 

( मन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरु करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो - 
( क ) इस सूचना के राजपन्न मे प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपन्न मे प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
माक्षेपो, यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए सारीख और स्थान 
नियत किए जाएगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने 
ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्सरिती को दी जाएगी । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर 
देने के अन्सरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमे पुयक्स शब्दो और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 मे यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
होगा, जो उस अध्याय मे दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तियो 

को , जिन्हें भारसीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) वा आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नही किया गया था या किया आना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


अनुसूची 


और यतः मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पसि के अर्जन के लिए 
कार्यवाही सुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 


स० नं0 5 28 ए , सी० टी० एम० 7142, एफ० पी० न० 294 
खुली जगह जो नामिक टाउन प्लानिग स्कीम न० 2 मे स्थित है । 
और जो नामिक म्यनिसिपल कौन्मिल के हद मे है । 
कुल क्षेत्र · 4008 वर्ग मीटर , फ्री होल्ड । । 

जी० कृष्णन 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) , 

पर्जन रेंज , पूना । 
दिनांक : 7- 6- 74 


मतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मै , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-4 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अति : 


मोहर 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- - --- - - - - - - - - 


1. श्री कुन्दनलाल पुत्र श्री कालूगम जी निबासी रावतभाटा, 
कोटा । 

( अन्सरक ) 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-7 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , जयपुर 


2. श्रीमती गणेशीबाई विधवा श्री कालूराम जी , 
निवासी रावतभाटा, कोटा । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोनस सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उपस सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई है, तो : - - 


जयपुर ,दिनांक 20 जुलाई 1974 


( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि माद में 
समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


निर्देश सं० के - 15/ 74 ( 2 ) 4/ 182--- यत . मुझे , वी० पी० 
मित्तल आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
को धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- १० से अधिक है और 
और जिमकी सं० प्लाट नं0 25 है, जो कोटा में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय कोटा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 16 जनवरी , 1974 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसफे दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं 
किया गया है . - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थाधर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को ,जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, भाक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुमे जाने के लिए अधिकार होगा । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए लिए सुकर बनाना ; और/ या 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो मायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
भध्याय 20-2 में यषापरिभाषित है , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हे भारतीय आयकर आधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने के लिए सुफर बनाना । 


प्लाट नं० 25 , न्यू मेन मंडी, मालावाड रोड, कोटा के 1/ 4 का 
3/ 5 भाग 

न्य ग्रेन मंत्री, कोटा । 


और यतः, आयमार अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करमे के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 


वी० पी० मित्तल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , जयपुर 


अतः अब, पारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उप 
धारा ( 1 ) के भधिन निम्नलिबिस व्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीग 20 - 7- 74 
मोहर : 
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1. श्रीमती सुन्दरमाई पस्नि मदनगोपाल मूतडा, सरदारपुरा 
जोधपुर । 

( अन्तरक ) 


प्ररूप भाई०टी० एन० एस० -- -- --- - 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , महायक प्रायझर मायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज, जयपुर 
अयपुर, दिनांक 19 जुलाई 1974 
निर्देश सं० जे-17/74 ( 2 )/ 1/ 427 – यतः मुझे , वी० पी० 
मित्तल मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मुल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट नं0 620 है, जो जोधपुर में स्थित है ( और 
इससे उपायक अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 17 अप्रैल , 1974 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
भाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरिसियों ) के बीच तय पाया 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया 
गया है : 


2. श्रीमती शीलादेवी पत्निी , सोवनलाल , 
मंदों का वासवाली, महा मंदिर, जोधपुर । 

( अन्तरिसी ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के भर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो: -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचमा 
की तामील से 30 दिन की अवधि, ओ भी सपषि नाप 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्पापर सम्पत्ति मे हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्माषर सम्पत्ति 
के भर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , पवि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत 
किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
भाक्षेप किया है तथा सम्पति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत भायकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


एतदद्वारा आगे यह अधिसूषित किया जाता है कि हर ऐसे 
म्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, भाक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शम्दों और पदों का , जो भायफर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-2 में यथापरिभाषित है, वही भर्ष होगा , जो 
उस भध्याय में दिया गया है । 


। ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना । 


नौर यत :, भायकर आधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के मध्याय 20- क के शवों में पूर्वोमत सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्ममाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

मतः भय , धारा 269-ग के अनुसरण मे , मैं , आयकर मधि 
नियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , भर्थात : -- 


मरदारपुरा , जोधपुर स्थित प्लाट नं0 620 का हिस्सा , जमीन 
का क्षेत्रफल 426 . 25 वर्ग गज जोधपुरी । 

बी० पी० मित्तल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० --- - -- 


आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जयपुर 


1. सर्वश्री मदनगोपाल पुत्र श्री रामरतन जी भतडा निवासी 
सरदारपुरा , जोधपुर । 

( अन्तरक ) 
मर्वश्री : 
2 ( 1 ) मोहन लाल पुत्र देवर चन्द 

( 2 ) मनोरमल एवं 
( 3 ) नरेन्द्रलाल पुवान सोवनलाल जी 
( 4 ) महेन्द्र लाल जी निवासी बेदों का बाम , महामदिर , 
जोधपुर 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


जयपुर , दिनाक 19 जलाई 1974 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निर्देश म . जे -17/ 74 ( 2 ) 2 / 128-- - यत . म वी० पी० 
मित्तल आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

औरजिमकी सं० प्लाट नं0 620 है , जो जोधपुर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णिन है ) रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , जोधपुर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 15 मई , 1974 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके घृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नही 
किया गया है । 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसगे 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों , 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिये अधिकार होगा । 


ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही 
किया गया था या फिया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए सुकर बनाना । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित है, वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 


अनुसूची 
रोड नम्बर 11 ए , पर स्थित प्लाट नं . 620 का भवन , 
सरदारपुर , जोधपुर । 

वी० पी० मिसल 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


मतः अब, धारा 269-ग के अनुमरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
3 - 276GI/74 
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प्ररूप आई० टी० एम० एस० . . . . . 


1. श्री घनश्याम सिंह पुत्र नारायण सिह पुलिस लाइन के 
मामने , गतानाडा, जोधपुर । 

( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 ध ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


2. श्री मदन गोपाल पुत्र श्री रामरतन भुतडा , फर्स्ट ए रोड , 
सरदारपुरा , जोधपुर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतवद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो - 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, जयपुर 
जयपुर, दिनाक 19 जुलाई 1974 
निर्देश सं० जे- 17/ 74 ( 3) 13/ 256 - - यत : मुझे वी० पी० 
मित्सल आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) 
की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये में अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट है, जो जोधपुर में स्थित है ( और इससे 
उपाबस अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 13 मई, 1974 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्री कृप्त विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है:----- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है, तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी 
जाएगी । 
___ एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 


( क ) अन्तरण से हुई किमी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पक्षों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


अनुसूची 


नियोजन केन्द्र के पीछे स्थिन खली जमीन , पोलो ग्राउन्ड नं० । 
पावटा , कुल क्षेत्रफल 6 11 1 वर्ग गज । 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 


बी० पी० मित्सल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


__ अतः अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 


तारीख : 19- 7- 74 
मोहर ; 
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1. श्रीमती ताराकुमारी पस्नि श्री नारायण सिंह जी , 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

पुलिस लाइन के सामने , रातानाडा, जोधपुर । 

( अन्तरक ) 
269-5 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2 श्रीमती सुन्दर बाई पत्नि श्री मदन गोपाल भूतडा , 
भारत सरकार 

फर्स्ट ए रोड, सरदारपुरा, जोधपुर 
कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रंज , जयपुर 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
जयपुर , दिनाक 19 जुलाई 1971 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : -- 
निर्देश सं० ज - 17/ 74 ( 3 ) 12/ 25 5 - - यत मुझे , वी० पी० 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
मित्तल पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
की धारा 269 - ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी 

तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 

समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

व्यक्ति द्वारा 
और जिसकी स० प्लाट है, जो जोधपुर में स्थित है ( और 
इसमे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

( ख ) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 
अधिकारी के कार्यालय , जोधपुर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस किसी 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 16 मई , 1974 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 

में किए जा सकेंगे । 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 

उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 

सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
के बीच सय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर से 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है आक्षेपों 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

अध्याय 20-2 में यपापरिभाषित हैं , वही 

अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 
ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 
जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनिमय , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 

अनुसूची 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 

नियोजन केन्द्र के पीछे जमीन का खुला प्लाट , पोलो ग्राउन्डमं० 1 , 
लिए सुकर बनाना 

पावटा , जोधपुर , प्लाट का क्षेत्र 555 . 5 वर्ग गज । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा 
अभिलिखित किए गए हैं । 

वी० पी० मित्तल 

सक्षम प्राधिकारी 
अतः अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 -घ की उपधारा तारीख : 19- 7- 74 

अर्जन रेंज , जयपुर 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:---- 

मोहर : 
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मायकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) की धारा 

269घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, दिल्ली- 1 
दिल्ली- 1, दिनाक 10 जुलाई 1974 
निर्देश मं० पाई० ए० मी०/ एक्यू ०/ 11/ 74- 75 ---यतः मुझे 
सी . वी . गुप्ते 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० दुकान नं० 117 है, जो न्यू राजिन्दर नगर, नई 
दिल्ली में स्थित है ( और हमसे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप 
में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन 30- 4- 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये 
रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे 
अन्तरण के लिये प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा 
प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मै , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 289-घ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : -- 
1. श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व० श्री तिरथ दास और उसके 

नाबालिग पुत्र नाम सर्वश्री कृष्ण घनश्याम और कुमारी ऊषा 


निवामी 16/ 35, प्रोल्ड राजिन्दर नगर , नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2. श्री करन सिंह पुत्र श्री सन्त सिह 
निवासी 21 / 9, प्रोल्ड गजिन्दर नगर , नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
3. श्री परमानन्द सिंह द्वारा 

दुकान नं० 117 शंकर रोड, न्यू राजिन्दर नगर , 
नई दिल्ली 

( वह व्यक्ति जिमके अधिभोग में सम्पति है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि , 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा गम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
___ एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्तीपैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 19 6 1 का 43 ) के अध्याय 
20 -क में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
लाजहोल्ड प्लाट क्षेत्रफल 89 वर्ग गज जो कि एक मजिला 
दुकान नं० 117 शंकर रोड माकिट , न्यू राजिन्दर नगर नई दिल्ली 
मे निम्न प्रकार से घिरी हई है . 

पूर्व : सरकारी प्लाट 
पश्चिम . सरकारी प्लाट 
उत्तर : सक्सि लैन 
दक्षिण : सड़क 

सी० वी० गुप्ते , 

सक्षम प्राधिकारी , 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , नई दिल्ली - 1 
तारीख्न : 10 जुलाई, 1974 
मोहर : 
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2 श्री महगा सिह माग पुत्र श्री नथा सिह 
निवामी पार० / 17 एन० डी० एस० ई० पार्ट - II , 
नई दिल्ली - 19 । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो . -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - --- - -- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , दिल्ली- 1 
दिघ्नी- 1, दिनांक 10 जुलाई 1974 
निर्देश मं० आई०ए० सी०/एक्य ०/ 11/ 1366/ 74- 75 - - यत 
मुझे, सी० बी० गुप्ते ग्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वाम 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और 
जिसकी सं० प्लाट न० 31, टलाक न० आर० है , जो एन . 
डी० एम० ई० पार्ट -11, नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय दिलनी में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन 13- 3- 74 
को पूर्वाचित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे 
दण्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया 
ऐम अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : - -- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर बनाना । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
पाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखिप्त किए गए है । 

अतः, अब , धारा 269- ध के अनुसरण में , मैं आयकर 
अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात : 
1. श्री बाबू राम पुत्र श्री केवल राम 
निवासी 5116, गली थानेदार वाली , मैन बाजार , 
नई दिल्ली । 

( अलरक ) 


एतत्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण: - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
20- क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


ढाई मजिल प्लाट न० 31, ब्लाक नं० आर० कुल क्षेत्रफल 
400 वर्ग गज (जिमका 100 वर्ग गज ) फ्रीहोल्ड कालोनी , एन० 
जी० एस० ई० पार्ट - II ( माउथ एक्मटेशन नजदीक मजिस्द मोठ ) , 
नई दिल्ली - 49 जो कि निम्न प्रकार से स्थित है .- - 

पूर्व : सड़क 
पश्चिम . सड़क 
उत्तर : सड़क 
दक्षिण . प्लाट नं० आर/ 30 

सी० बी० गुप्ते , 

सक्षम प्राधिकारी, 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेज , दिल्ली - 1 
नारीख : 10 जुलाई , 1971 
मोहर : 


धीन सक्षम 
शाबर 
सम्पास 


और 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० 

2. श्री करतार सिंह ठाकर पुत्र श्री एस० ठाकर सिंह , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

निवासी गांव व डा० शांकर, जि . जालन्धर ( पंजाब ) 
2694-( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षी ) 

एतदद्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हूं । 
__ अर्मन रेंज, दिल्ली -1 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो --- 
दिल्ली- 1, दिनांक 10 जुलाई 1974 

( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू०/ 11/ 16 21/ 74- 75 - - यतः 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
मुझे सी० बी० गुप्ते 

की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

मे समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका 

इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है और 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
और जिसकी सं० 1/ 4 भाग , म० नं० प्रार - 31 है, जो एन० डी० 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
एस० ई० पार्ट -II, नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 

में किए जा सकेंगे । 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि कोई 
( 1908 का 16 ) के अधीन 19- 2- 74 

हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
को पूर्वाचित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 

है तथा सम्पति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल , से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
अधिक है और यह फि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए 

स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित म वास्तविक 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 

अध्याय 20 - क में यथापरिभाषित है , वही 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 
नियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

अनुसूची 
को , जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

ढाई मंजिल प्लाट नं0 31, ब्लाक नं० भार० क्षेत्रफल कुल 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 400 वर्ग गज (जिसका 100 वर्ग गज हिस्सा ) फ्रीहोल्ड कालोनी 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 

एन० डी० एस० ई० पार्ट -II, नई दिल्ली - 49 मे है, जो कि निम्न 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

प्रकार से घिरा है : - - 
के लिए सुकर बनाना । 

पूर्व : सड़क 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

पश्चिम : सड़क 
के अध्याय 20 -क के शब्दों में पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

उसर : सड़क 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 

वक्षिण : प्लाट नं० पार/ 30 

सी० वी० गुप्ते 
अतः, अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मै , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ५ को उपधारा ( 1 ) 

सक्षम प्राधिकारी 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात - 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , दिल्ली - 1 
1. श्री चन्दू लाल पुत्र श्री घासी राम 
निवासी म . नं0 50 18 मैन बाजार , पहाड़ गंज , तारीख : 10 जुलाई, 1974 
नई दिल्ली । 

( अन्लरक ) मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० --- - ----- - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 की 43 ) की धारा 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , दिरली - 1 
दिल्ली- 1, दिनाक 10 जुलाई 1974 
निर्देश सं० आई०ए० सी०/ एक्यू 0 -11/ 15 76/ 74-75 - - यत : 
मुझे , सी० बी० गुप्ते आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 269व के अधीन मक्षम प्राधिकारी को 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और 
और जिसकी सं० 1/ 4 भाग प्लाट नं० पार- 31 है , जो एन० डी० 
एम० ई० पार्ट -II, नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में पूर्ण रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन 31- 1- 74 

को पूर्वोक्स 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
रजिस्ट्रीत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
के पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण 
के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) भन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या ; 
( ख ) ऐसी किसी आय या फिसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
याही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

अतः, अब , धारा 2694 के अनुसरण में आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 289- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः - -- 


2. श्री सरदारा सिंह साजू, पुन नाथू सिह , 
निवामी उप्ल्य एच - 43, कपूरथला रोड , 
जालन्धर मिटी ( पंजाब ) 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 विन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

मे किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उसर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

__ एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20 -2 में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
भाग अविभाजित , हाई मंजिली जो जायदाद जो कि प्लाट 
नं0 31, व्लाक नं० आर० , क्षेत्रफल 400 वर्ग गज ( यानी 100 
वर्ग गज ) पर बनी है जो कि एक फोहोल्ड प्लाट एन० डी० एस० ई० 
कालोनी पार्ट - II, माउथ एक्सटेंशन मंस्जिद मोठ ) में निम्न प्रकार 
से स्थित है : - - 

पूर्व : सडक 
पश्चिम : सड़क 
उत्तर : सड़क 
दक्षिण : प्लाट नं० प्रार / 30 

सी० पी० गुप्ते 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, दिल्ली , नई दिल्ली - 1 


1. श्री चन्दर सिंह पुत्र श्री जोहरी मल निवासी 
5016, मैन बाजार, पहाड़ गंज, नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 


तारीख : 10 जुलाई, 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस . ---- - - - - --- 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-1 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , दिल्ली- 1 


दिल्ली -1, दिनांक 10 जुलाई 1974 
निर्देश सं० आई०ए० मी० / एक्यू 11/ 1542/ 74- 75 - ~ यत : 
मुझे मी० बी० गुप्ते आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है और 

और जिसकी स० 1/ 4 भाग म० नं० पार- 31 है, जो साऊथ एक्स 
टेशन , पार्ट -II, नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन 18- 1- 74 को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्सरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया 
ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है 


1. श्री टिक्का राम पुत्र श्री चोखा राम 
निवासी म० नं० 5018, मैन बाजार , पहाड़ गंज , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2. श्री परमजीत सिंह पुत्र श्री मोहिन्दर सिंह 
निवासी गांव ब डा० शंकर, जि . जालन्धर ( पंजाब ) 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतदद्वारा कार्यवाहियाँ शुरू करता हूँ । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों, यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , 
आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


। अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

को जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


अनुसूची 
2 . 1/ 2 मंजिला जायदाद प्लाट न० 31, ब्लाक नं० मार, 
जिसका क्षेत्रफल 400 वर्ग गज ( 100 वर्ग गज ) फ्रीहोल्ड कालोनी 
जिसको एन० डी० एस० ई० पार्ट -II ( साअथ एक्सटेंशन नजदीक 
मस्जिद मोठ के नजदीक ) नई दिल्ली- 49 में निम्न प्रकार से 
स्थित है : -- - 

पूर्व : सड़क 
पश्चिम : सड़क 
उत्तर : सड़क 
दक्षिण : प्लाट नं० आर 30 

__ मी० वी० गुप्ते 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , दिल्ली, नई दिल्ली - 1 
तारीख. 10 जलाई , 1974 
मोहर : 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


अतः अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 9 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः .. 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० --- - -- - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
__ 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -II, मद्राग - 600006 
मद्रास -600006, दिनांक 12 अगस्त 1974 
निर्देश सं० 1041/ 73- 74 --- यन : मुझे , ए गगवेन्द्र 
राव आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर मम्पत्ति , जिमफा 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० ( नेल्मन मानिक मुलियार रोड ) वड़ अधरम 
गांव में खाली भूमि जिसका एस० सं० 6 और 8 और टी० एस० 
सं० 10 है , जो मद्रास में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
मद्रास में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन जनवरी, 1974 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे खुश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
में कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किमी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या । 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

कोजिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वाग 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) के 
अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
धाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अतः अय, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 

( 1 ) श्री बी० परन्दामन 
( 2 ) श्री बी० पस्मनाबन , 
( 3 ) श्री चौदिरि , 
( 4 ) श्री जयचन्द्रन 

( 5 ) श्रीनिवासन 
4 - 276GH74 


( 6 ) पापैया , और 
( 7 ) रानि 
66, तिरुपति स्ट्रीट , मद्राम - 1 

( अन्तरक ) 
सर्वश्री : 
2. ( 1 ) एस० ए० आर० फातिमुतु , 

( 2 ) इजाड ए० रजीना , 
( 3 ) एन० एस० अब्दुल खाडर उम्माल ; 
( 4 ) एम० के ० एम० मुहैदीन ; 
( 5 ) एन० एम० अजवाड ; 
( 6 ) वी० एस० एस० शेक अब्दुल खादर उम्माल ; 
( 7 ) एम० के० किलुरु फातिमा , 
( 8 ) एन० एस० फातिमा , 

54, मून स्ट्रीट , मद्रास - 1 ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एसद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को ,जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 2 -क में यथापरिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 

__ अनुसूची 
( मद्रास नेल्सन मानिक मुदलि रोड ) घड अघ रम गांव में खाली 
भूमि जिसका एम० मं० 6 और 8 ( भाग ) और टी० एम० म० 
10 है । 

To रागवेन्द्र गव 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - II , मद्राम 
तारीख : 12 अगस्त , 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एम० एस० - - - - -- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-5 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज -I 
अहमदाबाद , दिनांक 31 जुलाई 1974 
निर्देश स० ए० सी० क्यू . 23-1-223/16-6/ 74-75--- 
यतः मुझे जे० कथूरिया श्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थाधर 
सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी स . . . . है , जो जगन्नाथ मदिर के निकट 
डा० याशिकरोड, राजकोट में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अन 
सूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , राजकोट में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1961 
( 1908 का 1G) के अधीन 8- 1-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए 
रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने को कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्सरित्तियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐमी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , मिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और अतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 के प्राब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए है । 

अतः अब , धारा - 269- के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात - 
1. ( 1 ) श्री दीनेश रतीलाल शाह 

( 2 ) श्री भानुराई रतीलाल शाह 
( 3 ) श्री रमेश रतीलाल शाह 


( 4 ) श्रीमती साधना सूर्यकांत कोठारी 
( 5 ) श्रीमती कुमुद धनसुख लाल मीठाणी 
( 6 ) श्रीमती निलम हिम्मतलाल शाह 
( 7 ) श्रीमती अनसूद मनहरलाल 
( 8 ) श्रीमती भद्रा रमणीकलाल कोठारी 
( 9 ) श्रीमती मनोरमा जयतीलाल टोलीया 

जागनाथ मंदिर के निकट , यशिक रोड , राजकोट ( अन्तरक ) 
2. श्री मोतीलाल जीवराभाइ कारीया , 
हसमुख निवास , गन्दावाडी मेइन रोड, 
राजकोट । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पप्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों, यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने 
ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 मे यथापरिभाषित है , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
खुली जमीन वाला प्लाट जिमका क्षेत्रफल 15 वर्ग गज है 
और जो जागनाथ मंदिर के निकट , डा० याजनिक रोड, राजकोट 
पर स्थित है और जिसकी सीमाएं निम्नलिखित है :---- 

पूर्व : दूसरो की सम्पत्ति 
पश्चिम : रास्ता 
उत्तर : मगनलाल भगवानजी 

विन्डे का प्लाट 
दक्षिण : रास्ता 

जे० कथूरिया, 

सक्षम प्राधिकारी, 
तारीख . 31- 7- 74 सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
मोहर . 

अर्जन रेज - 1 अहमदाबाद 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - -- - - 

( 2 ) श्री दामजीभाई कल्याणजी , मार्फत अमरजीत एन्जी 

नियरिंग वर्क्स पाजी उद्योग वसाहन , राजकोट - 3 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरिसी ) 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

एतद्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हूं । 
भारत सरकार 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो - - 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अर्जन रेज I, अहमदाबाद 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
अहमदाबाद दिनाक 31 जुलाई 1974 

की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
निदेश स० ए० मी० क्यु . 23-1- 225/ 16- 6/ 74- 75 - - यत 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
मझे जे० कथूरिया आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
का 43) की धारा 269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , 

दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति मे हितबद किसी 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ -रुपये से अधिक है 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताभरी के पास लिखित 
और जिसकी सं० . . . . . . है, जो देबरभाई रोड, राजकोट में 

में किए जा सकेंगे । 
स्थित है ( और इसमें उमाबद्ध अनुसूची में ग्रोर पूर्ण रूप से वणित 
है रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , राजकोट में भारतीय 

एतद्वारा यह अधिसुचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
7 - 1 -1974 

को पूर्वोक्त सम्पत्ति कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत 
के उधित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुगार अन्तरित की आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्न 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
( भन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच तथ पाया की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से 
उपन अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया 

स्पष्टीकरण : -- इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो आयकर 
गया है : - -- 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 

20-2 में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

उस अध्याय में दिया गया है । 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

अनुसूची 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
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( 1961 का 43 ) या घन -कर अधिनियम , 1957 

गज है, और जो काता स्त्री विकास गृह के निकट , देबर रोड, राजकोट 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 

पर स्थित है और जिसकी मीमाए निम्नलिखित है 
नही किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना । 

उत्तर - दूमगे की सम्पनि 
और यत . आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 

दक्षिण : दूसरो की सम्पत्ति 
अध्याय 20 -2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 

पूर्व : देबर रोड 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

पश्चिम . श्रीमती शारदा लालजी भाई का प्लाट 
अतः अब , धारा 269-7 के अनुसरण में , मै , आयकर 

जे० कथूरिया , 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 1 की 

सक्षम प्राधिकारी , 
उपधारा ( 1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 

तारीख : 31-7- 74 सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
( 1 ) श्रीमती रमागौरी डायालाल मार्फत कांतीलाल वैद्य , 
8 , प्रहलाद प्लाट , राजकोट ( अन्तरक ) मोहर : 

अर्जन रेज I अहमदाबाद 
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( 2 ) श्रीमती शारदा लालजी भाइ टांक , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

घर नं0 506, कोठारीया कालोनी , राजकोट 

( अन्तरिती ) 
269घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
भारत सरकार 

एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो ---- 
अर्जन रेज -I अहमदाबाद 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अहमदाबाद दिनांक 31 जुलाई, 1974 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर 
निदेश सं० ए० मी० क्यु ० 23-1- 224 /16/ 6/ 74- 75 -- 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
यतः, मुझे, जे० कथूरिया प्रायकर अधिनियम , 1961 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( 1961 का 43) की धारा 268- ख के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है और 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
और जिसकी सं० . . . . . . . . है, जो गोन्डल रोड , राजकोट में 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , राजकोट में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
7 - 1 - 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य 

सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 

आक्षेपों यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके 

जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पति के अन्तरिती को 
दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रति 

दी जाएगी । 
शत अधिक है और यह कि अन्तरफ ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 

है , आक्षेपों की सुनवाई के समय सूने जाने के लिए अधिकार 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : 

होगा । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
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था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 

गज है, और जो न्याल भगत प्रश्न क्षेत्र के निकट गोंडल रोड राजकोट 
और यत :, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) पर स्थित है, और जिसकी सीमाएं निम्नलिखित हैं : --- 
के अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

उत्तर : दूसरों की सम्पत्ति 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 

दक्षिण : दूसरों की सम्पत्ति 

पूर्व : दामजी कल्याणजी का प्लाट 
____ अतः अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 की 

पश्चिम : गोंडल रोड 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 

जे० कथूरिया , 
( 1 ) श्रीमती रमागौरी डाह्यालाल , 

सक्षम प्राधिकारी, 
मार्फत कांतीभाइ वैद्य , 

तारीख: 31 - 7- 71 सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
8, प्रहलाद प्लाट , राजकोट ( अन्तरक ) मोहर : 

अर्जन रेंज -I, अहमदाबाद 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० --- ----- 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269. घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 4 ) श्रीमती साधना सूर्यकांत कोठारी 
( 5 ) श्रीमती कुमुद धनसुख लाल मीठाणी 
( 6 ) श्रीमती नीलम हीम्मतलाल शाह 
( 7 ) श्रीमती अनसूया मनहरलाल 
( 8 ) श्रीमती भद्रा रमणीकलाल कोठारी 
( 9 ) श्रीमती मनोरमा जयंतीलाल टोलिया 

सब का पता : जागनाथ मंदिर के निकट डा० याशिक रोड, 
राजकोट । 

( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 

अर्जन रेज I , अहमदाबाद 
अहमदाबाद, दिनाक 31 जुलाई , 1974 
निदेश सं० ए० सी० क्यु० 23-1- 222/ 16-6/ 74- 75 - यतः 
मुझे जे० कथूरिया प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० . . . . . . . . है, जो जागनाथ मंदिर के निकट , 
डा० याशिक रोड, राजकोट में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध 
अनुसूची मे और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय राजकोट में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन 9- 1- 1974 

को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृश्यमान प्रतिफल 
के लिए रजिस्ट्रीकृत विश्लेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच सय पाया गया ऐसे अन्तरण के 
लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और /या 
( ख ) ऐसी किसी आय या फिसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन कर अधिनियम 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के पाब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 
___ अत : अय, धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
1. ( 1 ) श्री दिनेश रतीलाल शाह 

( 2 ) श्री भानुराई रतीलाल शाह 
( 3 ) श्री रमेश रतीलाल शाह 


2. श्री मगनलाल भगवानजी विन्डे , 
गांव : ब्राफा , बरास्ता पानेली 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो ---- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
घी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे घ्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20- क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
खली जमीन जिसका क्षेत्रफल 250 वर्ग गज है और जो जागनाथ 
मंदिर के निकट , डा० याशिक रोड , राजकोट पर स्थित है, और 
जिसकी सीमाएं निम्नलिखित है : - - 

पूर्व : दूसरों की सम्पत्ति 
पश्चिम : रास्ता 
उत्तर : अन्तरक का कम्पाउन्ड 
दक्षिण : मोतीलाल जिवराज का प्लाट 

जे० कथूरिया , 

मक्षम प्राधिकारी , 
तारीख : 31- 7- 74 सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
मोहर : 

अर्जन रेंज , अहमदाबाद । 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- - - ---- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-ष ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. Smt . P . Kanyagowrikanakasatyavenkatasubbayama 2 . 
Dwaramputi Kanireddy- Holder of General Power of Attor 
ney 3 . Medapati Gangireddy 4 . Karri Subbayamma 3 . Karri 

Kanireddy 6 , Karri Venkataramireddy 7 . Karri Kanakasatya 
venkatibhaskarareddy . 

( अन्तरक ) 
1 . Mohd. Afzal, S / o Mohd Afzal. Seerarampete , Hyd. 2 
Shazdi Begam W / o Md, Arzal ( 3 ) Mohd Yusuf S / o Md . 
Afzal, Hyd . 4 . Abida Begum D / o Md . Afzal 5 . Zubida 
Begum, D / o Md . Afzal, Hyderabad . ( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेज , काकीनाडा 


Kakinada, the 31st July 1974 
J. No. I( 3122) /73-74. – यत , मुझे, K _ Subbarao 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ), काकीनाडा 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० 189 / 1B है, जो Manchili में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से यणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , Attili में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 15-2-1974 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य मे कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल 
मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के 
बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही 
किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बात आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/ या 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो, तो: -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति धारा; 
ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उसर में किए गए माक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत 
किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एसद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20- 2 में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा, जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना ; 


अनुसूची 
West Godavari Dist. - Attili Sub- Registiation Dt. - K 
189 /1B Manchili Ac. 2.67 cents . 


No . 


और अत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
पाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 
___ अतः अब , धारा 269-1 के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-ध की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


K . SUBBA RAO , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक वायकर आयुक्त (निरीक्षण) , 

अर्जन रंज , KAKINADA 


दिनांक : 31 - 7 - 74 । 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी०एन०एस० - --- - - - 


आयमार अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 4- ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1) Sri TangutuiGopalakrishna Rao , Rajahmundry . 

( अन्तरक ) 
( 2 ) Smt Dandamudi Venkata Subbamma, W / o 
Nageswara Rao . Rajahmundry, 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


कार्यालय सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो - - 


Kakinada, the 31st July 1974 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सुचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


J . No. I ( 937 ) / 73-74. .-.I, K . Subba Rao 
सहायक आयकर मायुक्त , काकीनाडा आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका 
उषित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है और जिसकी मं० 
2-43-2 Tanguturivari Street, Alcot Garden, Rajahmundry 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , Rajahmundry में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
जनवरी , 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्सरकों ) और 
अन्तरिसी ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण 
के लिए , प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिरित 
में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना ; और / या 


स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20- फ में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , 
जो उम अध्याय में दिया गया है । 


ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय · आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना । 


अनुसूची 


East Godavari Dt- Rajahmundry Sub - Registration- Rajahmun 
dry Municipality - Door No. 2- 43-2 - Alcott Gardens - Rajahmun 
ciry-3293 Sq. vards - 60x54 yards. 


भोर यत: आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 


K . SUBBA RAO 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 


अत :, अब, धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ष की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखिप्त व्यक्तियों अर्थात : 


तारीख : 31 -- 7 - 74 । 
मोहर : 
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1 . श्री भास्कर राव पगनिम प्रात्मज श्री बलवन्तराव, निवासी 

बालाबाई का बाजार , लश्कर , ग्वालियर ( अन्तरक ) 


प्ररूप आई० टी० एम० एस -- - - - 
पायकार अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय , 

अर्जन रेंज, भोपाल 


भोपाल , दिनांक 1 अगस्त , 1974 


2. श्री अर्जुनदाम आत्मज श्री पामरमल सिंधी, निवासी 
मलेरकोतरा, पंजाब 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सबन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा; 
इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
म किए जा सकेगे । 


निर्देश मं० एम आर ग्वा०/ 1 5- 1-74- ~-यत : मुझे, एम० 
एफ० मन्शी आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है और 
जिसकी सं० पुराना दो मंजिला मकान ( म्युनि० नं0 10/ 258 ब ) 
है , जो ग्वालियर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मेंऔर पूर्ण 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , ग्वालियर 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 1 - 1 - 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया 
ऐमें अन्तरण के लिए प्रतिफल. निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्त 
रण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत 
किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
20-क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना । 


अनुसूची 
एक पुराना दो मंजिला मकान ( म्यनि० नं० 10/ 25 8-ब ) 
बालाबाई का बाजार ; लश्कर , ग्वालियर. ) । 

एम० एफ० मुन्शी , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , भोपाल 


और यतः आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


अतः, अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--- 


- 74 


तारीख : 1-8- 74 
मोहर । 


- - - - - - - 


- 


- 


- 


- - - - - - 
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( 1 ) श्री नानालाल छगनलाल दलवाड़ी , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2-बी , रचना, एपार्टमेंट, नवरंगपुग, टेलीफोन एक्सचेंज 
269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

के निकट , अहमदाबाद । 

( अन्तरक ) 

( 2 ) 1 . श्री देवन्द्रकुमार वृन्दावनदास महता . 
भारत मरकार 

2. श्री विराजकुमार वृन्दावनदाम महेता , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 

हाजापटेल नी पोल , पादशाह नी पोल , 
अर्जन रेंज I, अहमदाबाद 

कालचुर , अहमदाबाद । 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
अहमदाबाद , दिनांक 30 जुलाई , 1974 

एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो, तो :--- 
निदेश मं० ए० सी० क्यु० 23-I- 96/ 1- 1/ 74- 75 - ~-यत : ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
म्झे , जे स्थूरिया आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को 

तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25 ,000/- रुपये से अधिक है , 

व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी मर्वे मं० 58, सब प्लाट नं० 7- बी , एफ० 
पी0- 112, टी० पी० एम० नं० 21 है , जो मादलपूर 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
( छयावाड ) , अहमदाबाद में स्थित है ( और इममे उपाबद्ध अनुसूची 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
में और पूर्ण रूप मे वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
अहमदाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 

में किए जा सकेंगे । 
का 16 ) के अधीन जनवरी, 1974 

एतत्वारा यह अधिसूचितकिया जाता है कि इस रथावर सम्पत्ति 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि कोई 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि उसकी सूचना हर ऐसे ध्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 

सम्पप्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसा 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
( अन्तरितियो ) के बीच सय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
नहीं किया गया है - - 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
( फ ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अध्याय 20 -क में यथापरिभाषित है, वही 
अधिनियम . 1961 ( 196 1 का 43 ) के अधीन कर 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उमसे 
बचने के लिए सुकर बनाना, और/ या 

अनुसूची 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

एक मकान जो 53 3 वर्गगज़ भूमि पर स्थित है, और जिमका 
को , जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 ( 1922 फायनल प्लाट नं0 112, सब प्लाट नं० 7- बो , सर्वे नं0 58 है और 
का 11 ) या आय -कर अधिनियम , 1961 ( 1961 

जो टी० पी० स्कीम नं० 2 1 में है , और जो , मादलपुर ( छदावाड ) 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 अहमदाबाद में स्थित है और जिसकी सीमाए निम्नलिखित है : - - 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिति द्वारा प्रकट नही 

पूर्वः मब प्लाट नं० 5, 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 

पश्चिम : सब प्लाट नं0 58- 7 - 1 
लिए सुकर बनाना ; 

उत्तर : 25 फुट का रास्ता । 

दक्षिण : सब प्लाट नं0 8 । 
और यस : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

जे० कथूरिया , 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

मक्षम प्राधिकारी, 

महायता प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अत: अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं आयकर अधि 

अर्जन रेंज I, अहमदाबाद 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ध की उपधारा तारीख : 30- 7- 7 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 

मोहर : 
5 - 276GI/74 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धाग 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


गहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 

अर्जन रेंज II , मद्राम 

मद्राम, दिनांक 27 जुलाई 1974 
निर्देश सं० 9 1 2 / 73- 74- - यतः, मझे , एक रागवेन्द्र गव 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है और 
जिसकी मं० 3- बी डी सिल्वा रोड मैलापुर , मद्रास है , 
( और इमसे उपाबद्ध अनुमची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मैलापुर में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 25- 1-74 
के पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोषत सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का , पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय 
पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य मे 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया 


( 1 ) श्रीमती के० प्रानन्दवल्लि , 
कोयम्बसूर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री एम० गोपालन, 20/ 5 लज एवेन्य, 
भद्राम - 4 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त मम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद् 
द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो :-... 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर मूचना की 
तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वार। । 
। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति मे हितब 
किमी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर मम्पति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उमकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिमने ऐमा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतदद्वारा प्रागे यह अधिमूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों 
की सुनवाई के समय मुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - -- इममें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकार 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा, जो उम अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना ; और या 


अमुसची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 मा 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने के लिए सूकर बनाना । 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण 
मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


मद्राम - 4, 
मैलापुर- 4, डी मिल्वा रोट, 
डोर सं० 3 बी० में 82 ग्राउण्ड 
की भूमि ( मकान के साथ ) 

ए० रागवेन्द्र गव , 

मक्षम प्राधिकारी , 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज II , मद्रास 


अतः अब, धारा 269- ग के अनुसरण में , में , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्न 
लिखित व्यक्तियो , अर्थात : -- - 


तारीख : 27- 7- 74 


मोहर 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० --- - - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ (1) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री राधेश्याम पुत्र श्री नारायण महाजन 

निवासी बडवा हाल आबाद 
न्य आबादी दौसा , जिला - - जयपुर 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्री बाबूलाल पुत्र श्री नथुरालाल महाजन 

निवासी बउवा हाल आबाद 
दौमा । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जयपुर 
जयपुर तारीख 7 अगस्त , 1971 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाही शुरू करता हूं : 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति मे हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


निर्देश मं० डी०- 2/ 74 ( 2 ) 1/ 12---- यत :, मुझे , वी० पी० 
मित्तल आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- १० से अधिक है 

और जिसकी प्लाट मं० सी० 53 का प्राधा है, जो दौसा में 
स्थित है ( और इममे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दौमा में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण यधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
29 जनवरी 1974 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्सरित की गई है और मझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
यह कि अन्तरवा ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के 
बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उयत अतरण लिखिप्त में वास्तविक रूप से कथित नही 
किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के 
अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिये सुकर बनाना ; और/ या 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिमने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
को सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को अध्याय 
20-क में यथापरिभाषित है वही अर्थ होगा, जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था 
छिपाने के लिये सुकर बनाना । 


अनुसूची 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


अतः अम , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं ; 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्न . 
लिखित बाक्तियों , अर्थात : 


सुन्दर दास मार्ग नई आबादी दौगा में स्थित प्लाट नं० 
सी० 53 का प्राधा ( दक्षिणी ) भाग तेल-मिल और मकानात 
महित 

वी० पी० मित्तल 

सक्षम प्राधिकारी 
तारीख : 7- 8- 74 सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- ---- -- - -- - --- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय , 

अर्जन रेंज I, अहमदाबाद 


अहमदाबाद , तारीख 6 अगस्त , 1974 


( 1 ) श्री महेन्द्रभाय मणीलाल , 

3, मरचेन्ट पार्क , पालड़ी , 
अहमदाबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री राजचन्द को - आपरेटीव हाउसिंग 

सोसायटी लिमिटेड , प्रितम नगर , 
पहलो हाल , अहमदाबाद । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो:---- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अबधि बाद में 
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 

व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उपस स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि कोई 
हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और 
उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप क्यिा है तथा 
सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


निर्देश मं० ए० सी० क्यू ० 23- 1- 2 26/ [- 1 / 74- 75 - - यत : , 
मुझे , जे० कथूरिया आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु . में अधिक है 
और जिसकी मं० एफ० पी० नं० 206 / 1, सब -प्लाट नं० 1 , 
टी० पी० एम० नं० 6, सर्व नं० 276/ 2/ 1 है , जो पालड़ी , 
मररवेज रोड, अहमदाबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनु सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , अहमदाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन जनवरी, 74 को 
पूर्वोषत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरफ 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया 
ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर बनाना ; और या 
३ ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए सूकर बनाना । 


___ एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , 
आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

__ अतः, अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 -घ की उपधारा 
{ 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


अनुसूची 
खली जमीन वाला प्लाट जिसका क्षेत्रफल 461 वर्ग गज है , 
और जिसका मब प्लाट नं० 1, फायनल प्लाट नं० 206/ 1 , 
सर्वे नं . 276/ 2/ 1 है और जो टी० पी० स्कीम नं0 6 में पड़ता है , 
और जो पालड़ी, मखेज रोड , अहमदाबाद पर स्थित है । 

जे० करिया , 

सक्षम प्राधिकारी, 

महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
तारीख : 6- 8- 74 

अर्जन रेंज - अहमदाबाद 
मोहर : 
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( 1 ) श्री के० डी० शर्मा, पुत्र श्री हरी कृष्ण 

प्रसाद शर्मा, निवासी 19 1 -सी० , 
हरमिन्द्र नगर मुभाष रोड , 
कानपुर । 


( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , चण्डीगढ़ 

156, सैक्टर 9- बी 
चण्डीगढ़, दिनाक 19 जुलाई , 1974 


( 2 ) श्री गुरदेव सिह, पुत्र श्री करतार सिंह 

43-कल्ब रोड स्थित लाइनज , 
लुधियाना । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो . -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सबधी व्यक्तियो पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपन्न मे प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अघोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


निर्देश स० सी०एच०डी० / 29/ 74 -75 - - यत , मझे जे० पी० 
सिंह , महायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) अर्जन रंज, चण्डीगढ़ 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 
अधिक है और जमकी संख्या अटैक्सी न० 2 1 3, सैक्टर 11-7 , है जो 
चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , चण्डी 
गढ़ में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन 1974, जनवरी, को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अमुस र अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 

और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही 
किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी भाय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/या 
( ख ) ऐसी किसी भाय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आयकार अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या भायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने के लिए सूकर 

बनाना । 
और यसः आयफार अधिनियम, 1961 ( 1961 
का 43 ) के अध्याय 20 -2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा 
अभिलिखित किए गए हैं । 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिसी को दी जाएगी । 


एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरणः ---इसमें प्रयुक्त शब्बों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-2 में यथापरिभाषित है , बही अर्थ होगा 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


असः अब , धारा 269-ग के अनुसरण मे , मै , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखिप्त व्यक्तियो अर्थातः 


प्रानक्सी न० 2 1 3, सैक्टर 1 1-ए, चण्डीगढ़ । 

जी० पी० सिह , 

मक्षम प्राधिकारी , 
तारीख : 19- 7- 1974 सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
मोहर । 

अर्जन रेज , चण्डीगढ़ 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- - - -- 1. श्री एम० एल० दवे व अन्य 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की 

2. श्रीमती मरला मैथानी 

( भन्तरिती ) 
धारा 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

एतद्वारा कार्यवाही शुरू करता हूँ । 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : 
अर्जन रेज , लखनऊ 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
लखनऊ , दिनांक 10 जुलाई, 1974 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
निर्देश सं० 33 - एस/ ए०सी०क्यू० - -यतः, मुझे के ० एन० मिश्रा 
निरीक्षी महायक आयकर आयुक्त लखनऊ आयकर अधिनियम, 1961 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 

अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
और जिसकी संख्या 15-ई है जो जिला इलाहाबाद में स्थित है 

में किए जा सकेंगे । 
( और उसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इलाहाबाद में भारतीय 

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
15- 1- 74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति 

कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थाननियत किए जाएंगे 
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 

___ एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
और अन्तरिती ( अन्सरितियों ) के बीच सय पाया गया ऐसे अन्तरण 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अध्याय 20- क में यथापरिभाषित है , वही 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 

अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


अनुसूची 
एक किता मकान नं० 15-ई . जिसका क्षेत्रफल 4739 वर्ग 
गज है, क्वीनम रोड 19- सरोजिनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद में स्थित 
है । 


के० एन० मिश्रा , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 


अतः अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की 
उधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 10- 7- 1974 
मोहर । 


-- - 


- 
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- - - - - - - - -- - 
प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - 

1. श्री कैलाश चन्द्र व अन्य 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धाग १. श्रीमती गम देय 

( अन्तरिति ) 
269 घ ( 1 ) के अधीन मचना 

को यह सूचना जारी करके पूर्वाचिन सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
भारत सरकार 

एतद्वारा कार्यवाहियो शुरू करता हूं । 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : - - 
अर्जन रेंज , लखनऊ 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
लखनऊ, दिनांक 10 जुलाई, 197.! 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अबधि बाद में 
निर्देश मं० 21- पार एमीक्यू -- यत मुझे के० एन० 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
मिश्रा निरीक्षी सहायक प्रायकर आयुक्त लखनऊ आयकर 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269-ग्स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वाम करने 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबद्ध किसी 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

में किए जा सकेंगे । 
और जिमकी संख्या 90, तथा 19 है जो, जिला-मुरादाबाद में स्थित 
( और उममे उपाबद्ध अनुमूची मे और पूर्ण रूप में वर्णित है ) 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मुगदाबाद में भारतीय 

मम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उसर में किए गए आक्षेपो , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
7- 1 - 1974 

जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
को पूर्वाचित सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य 

किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 

एतदद्वारा आगे यह अधिसचित किया जाता है कि हर ऐसे 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती परा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 

अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित है , वही 
से कथित नहीं किया गया है: - - 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने य 
उससे बचने के लिए सफर बनाना ; और/ या 


( ख ) ऐसी विसी आय या पिसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन -कर अधिनियम, 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

या , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 


अनुसूची 
निम्न वणित सम्पत्ति ग्राम नरेन्द्रपुर जिला - -मुगदाबाद 
मे स्थित है । 
1. कृषिक भूमि जिमका क्षेत्रफल 18 . 87 एकड है । 
2 एक किता मकान जिमका क्षेत्रफल 500 वर्ग गज है । 

के० एन० मिश्रा , 

मक्षम प्राधिकारी, 
गहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , वखनऊ 


अतः अब , धारा 269- घ के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः 


तारीख · 10 - 7-1974 
मोहर . 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस०- -- - - - - - 


प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लखनऊ 
लखनऊ , दिनांक 18 जुलाई, 1974 


( स 


) 


निर्देश मं0 9- सी / एमीक्यू ----यत , मुझे के० एन० मिश्रा 
निरीक्षी महायक आयकर आयुक्त लखनऊ आयकर अधिनियम , 
( 1961 का 43) की धारा 269- ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी 
1961 को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० से अधिक है 
और जिसकी संख्या 110 तथा 111 है जो जिला - -बुलन्दशहर 
मे स्थित है ( और उसमें उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप में 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बुलन्दशहर में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 16- 1- 74 

को पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के उचित बाजार मूल्य , से कम के दश्यमान प्रतिफल 
के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और मह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्सरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है : 


1. श्रीमती सरोज रानी अग्रवाल 

( अन्सरक ) 
2 श्रीमती चन्द्रकला गोड 

( अन्तरिति ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पनि के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : -- 
( क ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 
। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति , द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

मे किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
___ एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय मुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -क में यथापरिभाषित है , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम, 1961 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


निम्नलिखित सम्पत्ति नगर भूग, जिला - -बुलन्दशहर में 
स्थित है : - - 

1 . एक किता मकान जिसका क्षेत्रफल 13 बिस्वा है । 

2. एक बाग जो एक अहाते से घिग है , तथा जिमका क्षेत्र 
फल 1 बीघा 10 बिस्वा है । 

के० एन० मिश्रा , 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क के शब्दो मे पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 


अतः, अब धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 7 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों ,अत: - --- 


तारीख : 18- 7-74 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी०एन०एस० ---- - --- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1. श्री में अमिताभ टैक्सटाइल मिल्म लि . ( अन्तरक ) 
2. श्री में गंगा स्टील एन्ड एल्यायज लि० ( अन्तरिति ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतब 
द्वारा कार्यवाहियां शुरू 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय , 

अर्जन रेंज , लखनऊ 

लखनऊ , दिनांक 8 जुलाई , 1974 
निर्देश संख्या 11-मी०/ एसीक्यू -- यतः, मुझे के० एन० मिश्रा 
निरीक्षी महायक आयकर आयुक्त लखनऊ 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 43 ) की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थापर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और 
और जिसकी संख्या 5078/ 6 है जो , ग्राम - - अमौसी में स्थित 
है ( और उमसे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
जिला - लखनऊ रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय लखनऊ 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 10 - 1-74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्सरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रति 
शत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण 
के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


एतद्वारा यह अधिमूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गये आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायेगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण -:- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर 

अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20 -क में यथा परिभाषित है , वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


मनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यंतः , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 202 के शब्दों में पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिये 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये 


एक किता प्लाट नं0 5078/ 6 जिसका क्षेत्रफल 1 . 39 
एकड़ है, ग्राम अमौसी -जिला - लखनऊ में स्थित है । 


के० एन० मिश्रा, 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ 


अतः अब , घारा 269-घ के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 
6 - 276G1 / 74 


तारीख : 8 - 7- 1974 
मोहर 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० --- ---- - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ), का कार्यालय , 

अर्जन रेंज , लखनऊ 


1. श्री मै० अमिताभ टैक्सटाइल मिल्स लि . ( अन्तरक ) 
2. श्री मै० गंगा स्टील एन्ड एल्वायज लि० ( अन्तरिसी ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिपित 
में किए जा सकेंगे । 


लखनऊ, दिनांक 8- 7- 1974 
निर्देश सं० 11-6/ एसीक्यू – यतः, मुझे के० एन० मिश्रा 
निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त लखनऊ आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 / - रुपये से अधिक है 

और जिसकी संख्या 5076, 5077 तथा 5078 है जो जिला -- -- 
लखनऊ में स्थित है ( और उससे उपावद्ध अनसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) और रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी के कार्यालय 
लखनऊ में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन 10- 1- 74 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल 
से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरफ ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्स अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसमे ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्सरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्तीपैरा के अधीन सूचना दी गई है आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
भध्याय 20 -क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ 
होगा, जो उस मध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


अनुसूची 


तीन किप्ता प्लाट्स नं० 5076, 5077 तथा 5078 जिसका 
कुल क्षेत्रफल 9 . 29 एकर है , ग्राम प्रमोसी जिला - - लखनऊ 
में स्थित है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 
27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 

लिए सुकर बनाना ; 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेर द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 

अत : अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों ; अर्थात् : 


( के० एन० मिश्रा ) 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज , लखनऊ 


दिनांक : 8 - 7-1974 
मोहर : 


PART III-- SEC. 1] 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 12, 1974 ( ASVINA 20, 1896 ) 


5857 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- 


- 


आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269- ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , लखनऊ 


लखनऊ, दिनांक 18 जुलाई 1974 


निर्देश सं० 20-के०/एसीक्यू - यत : मुझे के० एन० मिश्रा 
निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त लखनऊ आयकर अधिनियम, 
1961 ( 1961 का 43 की धारा ) 269- ख के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है, 
और जिसकी मं0 440/ 11 है जो जिला--- लखनऊ में स्थित 
है ( और उससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय लखनऊ में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 23- 1- 74 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है 
भोर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरफ 
( अन्तरकों ) और भन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच सय पाया 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है : 


1 . श्रीमती उर्मिला देवी 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती कौशल्या बखशी 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो, तो : 
( क ) इस सूचना के राजपन्न मे प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सपना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किये गये आक्षेपों , यदि 
कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये जायेंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
प्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि . 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के 
अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आय- कर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था , 
छिपाने के लिये सुकर बनाना । 


एक किता मकान जिसका निर्माण प्लाट नं0 440/ 11 पर 
हुआ है, मथा जिसका क्षेत्रफल 16 बिस्वा , 6 बिस्वान्सी तथा 
4 कचवान्सी है, रायविहारी लाल रोड , लखनऊ में स्थित है । 


के० एन० मिश्रा 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , लखनऊ 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) 
के अध्याय 20 -क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये हैं । 


अतः, अब, धारा 269-घ के अनुसरण में , मैं आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 फा 43 ) की धारा 269- 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 


तारीख : 18 जुलाई 1974 
मोहर : 
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2. श्री अरजुन व अन्य 

( अन्तरिती ) 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 3. किरायेदार ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
269 ( 1 ) के अधीन सूचना 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
भारत सरकार 

एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई है, तो : 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 

( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 
अर्जन रेंज, लखनऊ 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
लखनऊ, दिनांक 10 जुलाई 1974 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
निर्देश सं० 22-ए/ एसीक्यू० -- यतः, मुझे के० एन० मिश्रा 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
मायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 

45 दिन के भीतर उपस स्थावर सम्पत्ति में हिप्त 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
और जो , जिला--- वाराणसी में स्थित है ( और इससे 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
अधिकारी के कार्यालय चन्दौली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 4 - 1-74 

कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 

जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा नाक्षेप 
मूल्य से फम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 

किया है तथा सम्पत्ति के मन्तरिती को दी जाएगी । 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
कारने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

एतद्द्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि इस ऐसे 
मूल्य , उसके दृश्यमाम प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों 
पन्द्रह प्रतिपात अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और की सुनवाई के समय सुने थाने के लिए अधिकार होगा । 
मन्चरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए 

स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
रूप से कपिस नहीं किया गया है : 

20- 2 में अथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो 
( फ ) अन्तरण से हुई किसी आय की बायत आयकर 

उस अध्याय में दिया गया है । 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुफर बनाना ; और या 
( ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को 
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 

अनुसूची 
का 11 ) या मायकर अधिनियम 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 

एक किता मकान दुमंजिला, चन्दौसी जिला - -वाराणसी में 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के स्थित है । 
लिए सुकर बनाना ; 

के० एन० मिश्रा , 
भोर यतः, पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

सक्षम प्राधिकारी, 
के मध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 

अर्जन रेंज , लखनऊ 
मए है । 


अतः अय , धारा 269- 1 के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- ध की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 
1. श्री सुखदेव शुक्ला व अन्य 

( अन्तरक ) 


तारीख : 10- 7- 1974 
मोहर : 
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( अन्तरिती ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

4. श्री रामेश्वर दयाल अग्रवाल ( वह व्यक्ति जिसके बारे में 
धारा 269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 

सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
भारत सरकार 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं : 
अर्जन रेंज , लखनऊ 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो : - - 
लखनऊ , दिनांक 3 जुलाई 1974 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
निर्देश सं० 31- एस० / एसीक्यू--- - यतः, मुझे के एन० मिश्रा 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
निरीक्षी सहायक प्रायकर आयुक्त लखनऊ आयकर अधिनियम , 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मुल्य , 25, 000/ -रुपये से अधिक है 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिनकी संख्या 94/ 26 है जो गनेश गंज, लखनऊ में स्थित 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
है ( और उममे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अघोहस्ताक्षरी के 
रजिस्ट्री र्ता अधिकारी के कार्यालय लखनऊ में भारतीय रजिस्ट्री 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
करण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 15- 1- 74 

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 

सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 

आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 

नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके 

जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 

दी जाएगी । 
अधिना है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच सय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया हैं : - - 

है , आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 

होगा । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) के अधीन स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
कर देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

अध्याय 20-2 में यथा परिभाषित है, यही अर्थ 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों 

होमा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 

अनुसूची 
और यतः, आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 

एक किता मकान नं० 94/ 26 जिसका क्षेत्रफल 68 - - 32 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जम के 

है , गनेश गंज , लखनऊ में स्थित है । 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 

के० एन० मिश्रा , 
किए गए हैं । 

सक्षम प्राधिकारी, 
प्रतः प्रव , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : --- 

सारीख : 3- 7- 1974 
1. श्री श्याम लाल अवस्थी 

( अन्तरक ) मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - - - 

1. श्री मुनम्बर अली खां 

( अन्त रक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

2. मो० जफर खां 

( अन्तरिती ) 
धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 
भारत सरकार 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : -- 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 
अर्जन रेंज , लखनऊ 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 

तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
लखनऊ, दिनांक 4 जुलाई 1974 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
निदेश स० 11 -जे० अक्यू / :- - यतः , मुझ , के० एन० मिश्रा 
(निरीक्षी ) सहायक आयकर आयुक्त लखनऊ , 

( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर किसी 
269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

में किए जा सकेंगे । 
बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० से अधिक है । 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
और जिसकी सं० - - है जो , मोहल्ला शीतलगज में स्थित है ( और 

सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
उससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) बुलन्दशहर 

यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बुलन्दशहर में भारतीय 

जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

किया है तथा सम्पत्ति के अन्सरिती को दी जाएगी । 
दिनांक को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 

___ एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 

की सुनवाई के समय सुने आने के लिए अधिकार होगा । 
बाजार मूल्य , उसके एयमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
और अन्सरिती ( अन्तरितियों ) के बीच सय पाया गया ऐसे अन्तरण 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित है, वही 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

अनुसूची 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

एक किता मकान जिसका क्षेत्रफल 21717 वर्गफुट है, मोहल्ला 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

शीतल गंज, जिला बुलन्दशहर में स्थित है । 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 
___ और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 

के० एन० मिश्रा 
अध्याय 20 - के शम्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 

सक्षम प्राधिकारी 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 
अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं आयकर अधिनियम , 

अर्जन रेंज , लखनऊ 
1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) तारीख : - 4 - 7 -1974 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 

मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस०-- - - - - 


1. श्री हरचरन सिह पुत्र श्री जीवन सिंह, पोस्ट बक्स नं० 
60032, प्रादीस अवावा , सी /ो मकान नं0 671/ 8- बी चण्डीगढ़ . 

( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 

अर्जन रेंज , 
156, सैक्टर 9- बी चण्डीगढ़ 


चण्डीगढ़, दिनांक 22 जून 1974 


2. श्री प्रीतम सिंह पुत्र श्री लक्षमण सिंह और श्रीमती सनदीप 
कौर पत्नी श्री प्रीतम सिंह , मकान नं0 236, सैक्टर 16- ए , चण्डीगढ़ 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पप्ति के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति माक्षेप , यदि कोई हो, तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 45 

दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा; 
इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए प्राक्षेपों, यदि 
कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


निदेश सं० सीएच डी / 20/ 74- 75 -- यतः , मुझ , जी० पी० 
सिह, सहायक आयकर आयु क्स (निरीक्षण ) अर्जन रेंज , 
चण्डीगढ़ प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट नं० 214 ( नया नं0 508 ) है जो सैक्टर 
8- बी , चण्डीगढ़, में स्थित हैं ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , चण्डीगढ़ 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 1974 ,जनवरी , को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचिस 
भाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोषत सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के 
लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखिस में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 
( क ) अन्सरण से हुई किसी माय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुफर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य अस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या पायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -फर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना । 


एतद्वारा मागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, पाक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण: — इसमें प्रयुक्त पाब्दों और पवों का, जो पायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित है , वही 
मर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


प्लाट नं० 214 ( नया नं0 508 ) सैक्टर 8- बी , चण्डीगढ़. 


और अतः प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखिप्त किए गए हैं । 

प्रतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं, प्रायकर अधि . 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यमितयों , अर्थात : - - 


जी० पी० सिंह 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, चण्डीगढ़ 
तारीख : --- 22 - 6- 74 
मोहर :- - 
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( vii ) श्री बनारसी दास 
( viii ) श्रीमती कमाला देवी 
(ix ) श्रीमती सुदर्सना देवी 
( x ) श्रीमती निर्मला देवी 

पूत्र और पुत्री श्री अमर चन्द 
( xi ) श्री रमेश चन्द पुत्र श्री प्रकाश चन्द गाव चपड़ 
जिला लुधियाना । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) (i) सर्वश्री ज्ञान मिह और गुरबचन सिंह पुत्रान श्री गुरनाम 


सिंह, 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० - -- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 
अर्जन रेंज , 156, सेक्टर 9 बी चन्डीगढ़ 

चण्डीगढ़, दिनांक 22 जून 1974 
निदेश सं० एम० के० एल०/ 2/ 74- 75 -- यतः मुझे, जी० पी० 
सिंह सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) अर्जन रेंज चन्डीगढ़ 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 
कृषि भूमि 239 विगे और 17 विस्वा० है जो गांव राम पुर , 
मिन्दरा मे स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , मलेरकोटला 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन 1974, जनवरी को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल 
से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय 
पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्निलिखित उद्देश्य 
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है: - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 - 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिये कार्यवाही शुरू करन के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 
गए हैं । 

अस : अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मै आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात: ---- 
( 1 ) (i ) श्री राम मरती पुत्र श्री अमर चन्द , 

(ii ) श्री दलीप चन्द पुत्र श्री अमर चन्द , 
( iii ) श्रीमती राज दुलारी पत्नी श्री दविन्द्र कुमार , 
( iv ) श्रीमती प्रेम कान्ता पुत्री श्री अमर चन्द , 
( v ) श्री सुरिन्द्र कुमार पुत्र श्री अमर चन्द 
( vi ) श्रीमती विनोद याला 


(ii ) सर्व श्री गुरदियाल सिंह और करम सिंह , 
पुनान श्री बलदेव सिंह , 

( iii ) श्री जगजीत सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह , 
सर्वश्री गुरविन्दर मिह और बलविन्दर सिंह , पुत्र श्री जोगा सिंह , 
गांव मान तहसील धुरी जिला संगरूर ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अघोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) के अध्याय 
20- क में यथापरिभाषित है वही अर्थ होगा जो 
उरा अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
जमीन 239 विश्रे 17 विस्वे , जो कि गांव रामपुर भिन्दरा जैसे 
कि रजिस्ट्रीकृत के रजिस्ट्री लीड नं0 30 59, जनवरी 1974 को 
तहसीलदार मलेरकोटला ने लिखा है । 

खेवट नं0 663, 3, 12, 13, 14, 15, 30 , 31, 32, 33, 
34, 36, 53, 54, 55, 56 , 58, 59, 60, 61, 693, 282, 298 
299 , 300, 301 , 302, 303, 304, 305, 306 , 307, 308 , 
309 , 310, 318 , 319 , 

जी० पी० सिह 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अजन रेंज, चण्डीगढ़ 
तारीख : - - 22 जून , 1974 
मोहर : 


- - - - - - - - - - - 


- 


- 
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प्रल्प आई०टी० एन० एस० 

(1 ) श्री जगमोहन सिंह पुत्र कैप्टन रतन सिंह, जुगियाना 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

तहमील लुधियाना, 

( अन्तरक ) 
2694 ( 1 ) के अधीन सूचमा 

( 2 ) मै० अोमवाल बनास्पति और जनरल इन्स्ट्रीज , 
भारत मरकार लुधियाना , 

( प्रतरिती ) 
कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के 
अर्जन रेंज , अमृतमर 

भर्जन के लिए एतदद्वारा कार्यवाहिया शरू करता हूं । 
चण्डीगढ़, दिनांक 5 जुलाई, 1974 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो :---- 
निदेश सं०एल डी एच ( प्रार )/ 2/ 74- 75 - - यतः, मझे जी० 

( क ) इस सूचना के राजपन्न म प्रकाशन की तारीख से 
पी० सिंह , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर 
अर्जन रेंज , चण्डीगढ़ प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
का 43) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० जमीन पीछे पोसवाल पनास्पति और प्रलाईड 

इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 
इन्डस्ट्रीज जी०टी० रोड , है जो लुधियाना में स्थित है ( और इससे 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 

पर किसी व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता प्रधि 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
कारी के कार्यालय , लुधियाना में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 , जनवरी 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 

सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 

आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्याम 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अतरिती को 
मल्य , उसके वृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

दी जाएगी । 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
कषित नहीं किया गया है : --- 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( क ) अन्तरण से हई क्सिी आय की बाबत , भायकर 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 

अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) के 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

अध्याय 20-क में ययापरिभाषित है , यही अर्थ 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या । 

होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या आयकर अधिनियम , 1961 

अनुसूची 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( प्लाट पीछे प्रोसवाल बनास्पति और प्रलाईड इन्द्रस्ट्रीज , 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा 

जी०टी० रोड लुधियाना ) जमीन का टुकड़ा 8 बोगे 13 3/ 4 विस् 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना जो कि जुगिप्राम , तहसील लुधियामा जैसे कि रजिस्ट्रीकृप्त के विलेख 
चाहिए था , छिपाने के लिए सूफर बनाना । 

नं० 6039, जनवरी, 1974 को सब रजिस्ट्रार लुधियाना के दफतर 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

में लिखा है । 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

जी० पी० सिंह , 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 

सक्षम प्राधिकारी 
किए गए हैं । 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अतः अम , धारा 289- ग के अनुसरण में , में , आयकर अधिनियम 

अर्जन रेंज , चण्डीगव 
1981 ( 1961 का 43) की धारा 269 4 की उपधारा ( 1 ) तारीख : - 5 जुलाई, 1974 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्यात : - - 

मोहर :- - 
7 -- 276GI/74 
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प्ररूप आई० टी० एन . एस . --- - ------- ( 1 ) श्री जगमोहन सिह पुत्र कैप्टन रतन सिह, जुगियाना , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 43) की धारा 

तहसील लधियाना 

( अन्सरक ) 
269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2) मै० प्रौमत्राल बनास्पति प्रौर जनरल इन्डस्ट्रीज , 
लुधियाना , 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
अर्जन रेंज, 

एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
चण्डीगढ़, दिनांक 5 जुलाई , 1974 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो - - 
निदेश सं० एल डी एच / प्रार /16/ 74- 75 - - यत : मुझे 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
जी० पी० सिंह , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) अर्जन 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
रेंज , चण्डीगढ़ प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी स० जमीन पीछे औसवाल वनास्पति और इलाई 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
इन्ड्रस्ट्रीज जी० टी० रोड़ है जो लुधियाना में स्थित है ( और इससे 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
अधिकारी के कार्यालय , लधियाना, मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, जनवरी , 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सचना के उत्तर में किए गए 
दृश्यमान प्रतिफल के लिये रजिस्ट्रीकृत विलेख के आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का नियत किए आएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके जिसने ऐसा आक्षेप किया है, तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी 
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत आएगी । 
अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्सरिती 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिये 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उपत अन्तरण लिखित में 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) के अधीन 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित है, वही अर्थ 

होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और या 
ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 

( जमीन पीछे प्रोसवाल बनास्पति और अलाईज हाइस्ट्रीज 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

जी०टी० रोड़ लुधियाना ) 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

जमीन का टुकड़ा 8 बीगे 13 3/ 4 विस्ने जो कि जुगियाना, तहसील , 
पा , छिपाने के लिए सुफर बनाना । 

लुधियाना , जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख न० 6184 जनवरी , 

1974 को सब रजिस्ट्रार लुधियाना के दफ्तर में लिखा है । 
और यप्तः , आयकर अधिनियम 1961 ( 1981 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

जी० पी० सिह 

सक्षम प्राधिकारी, 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , मण्डीगढ़ । 
अत :, अब, धारा 269- ग के अमुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 268- घ 

नारीख : - - 5 अलाई , 1974 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखिस व्यक्तियों, अर्थात : - -- 

मोहर : 


अनुसूची 


- . 


- .. - - 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस०-- ----- - --- ( 1 ) श्री जगमोहन सिंह पुत्र कैप्टन रतन सिंह आदि, जुगियाना 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

तहसील स्तुधियाना 

( अन्तरक ) 
2694 ( 1) के अधीन सूचना 

( 2 ) मै० प्रोसवाल बनास्पति और जनरल इन्स्ट्रीज, लुधि 
याना 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
अर्जन रेंज, 

लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
चण्डीगढ़ , दिनांक 5 जुलाई , 1974 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : -- 
निवेश सं० एल डी एच पार 17/ 74- 75-~~~ यतः मुझे 

(क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
जी० पी० सिंह, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
अर्जन रंज, चण्डीगढ़ आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 

समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
का 43) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 

ध्यक्ति द्वारा ; 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

1 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं० जमीन पीछे औसवाल वनास्पति और अलाईक 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
मस्ट्रीज जी०टी० रोई है जो लुधियाना में स्थित है ( और इससे 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
के कार्यालय लुधियाना में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 जनवरी , को 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किये गये आक्षेपों , यदि कोई 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 

हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
यथापूर्वोमत सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल 

तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
मन्सरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय 

ध्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
उपस अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है : - - 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

अध्याय 20 -फ में यथापरिभाषित हैं , वही 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 

अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

अनुसूची 
को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 

जमीन का टुकड़ा, 875 1- 1/ 3 वर्ग गज 8 बीगे , 
( 1922 का 11) या आयकर अधिनियम , 1961 13 3/ 4 बिस्वे , 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 

पीछे प्रोसवाल वनास्पति और अलाईड इन्डस्ट्रीज जी० टी० 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अतरिती द्वारा प्रकट रोड़, लुधियाना 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 6007 जनवरी 1974 
के लिए सुकर बनाना । 

को सब रजिस्ट्रार लुधियाना के दफतर में लिखा है । 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20 -2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


जी० पी० सिंह , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज , चण्डीगढ़ 
तारीख :- - 5 जुलाई, 1974 
मोहर : ---- 


अतः, अब धारा 269 -ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
को अधीम निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - - 

( 1 ) श्री जगमोहन , सिह पुत्र कैप्टन रतन सिह, जुगिआना , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा तहसील लुधियाना 

_ ( अन्तरक ) 
269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) मै० प्रोसवाल बनास्पति और जनरल इन्स्ट्रीज , 
लधियाना 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 

एत द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
अर्जन रेंज 156, सैक्टर 9- बी 
चणीगढ़ 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो 
चण्डीगढ़, दिनांक 5 जुलाई 1974 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
निवेश सं० एल डी० एच पार/ 18/ 74- 75 ---यतः, 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
मुझे , जी० पी० मिह, महायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
अर्जन रेंज , चंडीगढ़ आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में में 
का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उषित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
और जिमकी से . जमीन पीछे पोसवाल वनास्पति और अलाईड 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
इन्ड्रस्ट्रीज जी० टी० रोड है जो लुधियाना में स्थित है ( और इससे 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 

में किये जा सकेंगे । 
कारी के कार्यालय , लुधियाना में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 

एसद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, जनवरी 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपो , यदि 
को पूर्वोक्त सम्पप्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 

तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दुषयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षपों 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
महीं किया गया है - - 

स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो आयकर 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 

अध्याय 20- क में यथापरिभाषित है, वही 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 
के लिए सुकर बनाना और/ या 

अनुसूची 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हे भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 

( जमीन पीछे औसवाल बनास्पति और अलाईड इन्स्ट्रीज , 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 जी० टी० रोड़ लुधियाना ) 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 

जमीन का टुकड़ा 8 वीगे 13 बिस्वे , जो कि जुगिभाना , 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट 

तहसील लुधियाना 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलख न० 6014, जनवरी, 1974 
के लिए सुकर बनाना, 

को सब रजिस्ट्रार लुधियाना के दफ्तर में लिखा है । 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

जी० पी० सिह , 
के अध्याय 20 -क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

सक्षम प्राधिकारी, 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , चण्डीगढ़ 
अतः, अब धारा 269- ग के अनुसरण में , मै , आयकर अघि . 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-9 की उपधारा तारीख - - 5 जुलाई , 1974 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : --- 

मोहर : - -- 
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( 1 ) श्रीमती अमृता पत्नी श्री सुरिन्द्र पाल सिंह, सी / प्रो० 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

करनल बलबन्त सिंह, निवासी बसन्त बिला पी० उन्लयू० डी० रैसट 
हाउस छुमार मन्डी रोड़, लुधियाना । 

( अन्तरक ) 
269 ष ( 1 ) के अधीन सूचना 
भारत सरकार 

( 2 ) श्री जगदीश लाल पुत्र श्री गोबिन्द राम , सी / मो० 

मै० बम्ब हाऊस कन्फेकशनज चौड़ा बाजार , लुधियाना । ( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक प्रायवर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
अर्मन रेंज, 156 सेक्टर 9- बी , चण्डीगढ़ 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
चाडीगढ़, दिनांक 5 जुलाई 1974 

एतद्धारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 
निदेश सं० एल०डी०एच०/ सी -41/ 74-75 - - 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो :--- 
यत : मुमे, जी० पी० सिंह सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज चंडीगढ़ आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

( क ) इस राधना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/-रुपये से अधिक है 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
और जिसकी संख्या जमीन का टुकड़ा गुरदेव नगर है जो लुधियाना 

से किसी व्यक्ति द्वारा%; 
में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय लुधियाना में भारतीय 

( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 या 16 ) के अधीन 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
जनवरी, 1974 

को 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और माझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
( अ ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 

20- में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , 
ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

जो उस अध्याय में दिया गया है । 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 

अमुसूची 
( 1957 का 27 ) के प्रयाजनाथै अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए प्लाट प्राफ लैड गुरदेव नगर लुधियाना में स्थित जैसे कि रजिस्ट्री 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 

कृत के विलेख नं0 9488 जनवरी , 1974 को सब रजिस्ट्रार 

लधियाना के दफतर में लिखा है । 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20 - के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

जी० पी० सिंह , 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभि 

सक्षम प्राधिकारी , 
लिखित किए गए हैं । 

सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, चण्डीगढ़ 
अतः, अब धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-1 की तारीख :--- 5 जुलाई, 1974 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - -- मोहर : 
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प्रारूप आई० टी० एन० एस० 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , चण्डीगढ़ 


चण्डीगढ़, दिनांक 5 जुलाई, 1974 


( 1 ) श्री गुरबचन सिंह , पूर्व श्री फोजा सिह, निवासी 
बुहावर -के, तहसील लुधियाना ( अन्तरक ) 

( 2 ) मे गंगा कोल्ड स्टोरेज लुधियाना ( द्वारा श्रीमति 
मंतोश रानी ) 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हों , तो :--- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे। 
एसद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पति के अन्तरिती को 
दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिमे पूर्ववर्ती परा के अधीन सूचना दी गई है , 
आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


निदेश सं० एल०डी०एच० / सी / 05 2/ 74- 75 : --- यतः , मुझे , 
जी० पी० सिह, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) अर्जन रेंज, 
चंडीगढ़ प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 वा 43 ) की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25 , 000/- रु० से अधिक है और 
जिसकी सं० जमीन है जो बहादर- के तहसील लुधियाना में 
स्थिति है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , लुधियाना में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
1974 जनवरी , को पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के 
लिये रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरित्तियों ) के बीच तय 
पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से 
उस अन्सरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : - - 


4 


स्पष्टीकरण : - - इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
(ग ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो , 

को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम 1961 
( 1961 का 43 ) या धम- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


जमीन का टुकड़ा 9 कनाल 8 मरले जो कि बहादर- के , 
तहसील लुधियाना मे स्थिति है और जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विश्लेख 
नं0 9736, जनवरी 1974 , को सब रजिस्ट्रार लुधियाना के 
दफतर में लिखा है । 


और यसः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


जी० पी० सिह , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज , चण्डीगढ़ 
तारीख : 5 जुलाई , 1974 
मोहर : 


भत : अम , धारा 269- ग के अनुसरण में , मै , आयकर 
भधिनियम 1961 ( 1061 का 43) की धारा 269- 9 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


- 


- - 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० --- - - --- --- ( 1 ) श्री गुरबचन सिंह पुत्र श्री फ़ौजा सिह निवासी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

बहादुर -के , तहसील लुधियाना । 

( अन्सरक ) 
269-1 ( 1 ) के अधीन भूधना 
भारत सरकार 

( 2 ) मै० गंगा कोह स्टोरज लुधियाना ( अन्तरिती ) 

( हाग सनेह थापर ) 
महायक प्राय कर प्रायुक्त (निरीक्षण ) अर्जन रेज , च डीगढ़ 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्म सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
चण्डीगढ़, दिनांक 5 जुलाई , 1974 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हों , तो 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
निदेश सं० एल०डी एच सी0/ 117/ 74- 75/ यत - :मुझे , 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
जी० पी० सिह, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) अर्जन 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
रेंज चन्डीगढ़ आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
की धारा 269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मुख्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी संख्या जमीन 

। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
है जो बहादुर- के तहसील लुधियाना , में स्थित है ( और इ उमे 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी 
उपाबद्ध अनुसूची में और पुर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीका 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
अधिकारी के कार्यालय , लुधियाना में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 

में किए जा सकेगे । 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, फरवरी, 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

। एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 

कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 

किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने एसा 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 

आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायेगी । 
यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
किया गया है : --- 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 

20 -क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उस अध्याय में दिया गया है । 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम, 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कार अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट 
नही किया गया था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना । 


जमीन 8 कनाल 19 मरले जो कि बहापुर-के , तहसील 
लुधियाना . जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 11391 फरवरी , 
1974 को सब रजिस्ट्रार जुधियाना के दफ्तर में लिखा है । 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 


जी० पी० सिह , 

सक्षम प्राधिकारी , 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , चण्डीगढ़ 


अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मै, आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-4 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 


तारीख : 5 जलाई , 1974 


मोहर . 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - - 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

का कार्यालय 

अर्जन रेंज , 
चण्डीगढ़ , दिनांक 8 जुलाई 1974 


निर्देश सं० एल० डी० एच०मी०/51/74-75 --- यतः . मुझे , 
जी० पी० सिंह, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) अर्जन रेंज , 
चण्डीगढ़ 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
मा 43 ) की धारा 269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट नं0 2, 3, 4, 5, और 6 भदौड हाऊस , 
जी . टी . रोड, है जो लुधियाना में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , लुधियाना में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 जनवरी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्सरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है , कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
भौर यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के मीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : 


अतः अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- 9 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात: -- - 

1. श्री जगराज सिंह, पुत्र सरदार नथा मिह निवासी कुरयान 
वाला जिला फिरोजपुर 

( अन्तरक ) 
2. ( 1 ) श्री महिन्द्र सिंह ( 2 ) श्री राजिन्द्र सिंह पुत्रान 
श्री महा सिंह निवासी गांव 4-एच० , तहसील और जिला सिरी 
गंगानगर । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है। 
आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 
स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-फ में यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और या 


) ऐसी किसी आय या किसी धम या अन्य आस्तियों को , 
जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिति द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए सुकर बनाना ; 


अनुसूची 
प्लाट न० 2, 3, 4, 5 और 6 जैसे 55 वर्ग गज भदौड़ हाऊस 
जी० टी० रोड, लुधियाना । जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं . 
9722, जनवरी 19473 को सब रजिस्ट्रार लधियाना के दफ्तर 
मे लिखा है । 


जी० पी० मिह 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर प्रायक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज, चण्डीगढ़ 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


नारी : 8- 7 - 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन मूचना 

भारत मरकार 
पहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 

अर्जन रेज , चन्डीगढ़ 
चण्डीगढ़, दिनाक 8 जुलाई 1974 


___ 1 . श्री जगराज मिह पुत्र श्री नथा मिह , निवासी चक कड़िया 
वाला, जिला फ़िरोज़पूर 

( अन्तरक ) 
2 ( 1 ) श्री दविन्द्र जीत सिंह , ( 2 ) श्री मनिन्द्र जीत मिह 
पूत्र श्री अजमेर मिह , निवासी कडियां वाला जिला फिरोजपुर 

( अन्तग्निी ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 


( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा या ; 


५ निर्देश मं० एल० डी० एच०सी०/ 118/ 74- 75 - - यतः, 
मुझे, जी० पी० मिह , सहायक प्रायकर आयक्त (निरीक्षण ) अर्जन 
रेंज चण्डीगत आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी मं० प्लाट न० 2, 3, 4, 5 और 6 भदौड़ हाऊम , 
जी० टी० रोड है, जो लधियाना में स्थित है ( और हममे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , लधियाना में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, जनवरी को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम 
के दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल में एमे दृश्यनान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह 
कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय 
पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पनि के अर्जन के प्रति इम सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


___ एतयधारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
घ्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों , 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 19 6 1 ( 1961 का 43) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उमसे बचने 
के लिए सुकर बनाना ; और या 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित है , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( ख ) ऐमी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने के लिए सूकर बनाना ; 


एरिया 36 वर्ग गज , प्लाट नं० 2, 3, 4, 5 और 6 भदौड़ 
हाउस जी०टी० रोड लधियाना में से जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के 
विलेख नं0 9723, जनवरी 1974 को सब रजिस्ट्रार 
के दफ्तर में लिखा है । 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


जी० पी० सिह 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्राय क्त (निरीक्षण ) 

. अर्जन रेंज , चण्डीगढ़ 


अत : अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ध की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : ..... 
8 - 276GI/74 


तारीख : 8- 7- 1974 
मोहर : 
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____ 1. श्री महा सिंह, पुन श्री कपूर मिह, निवामी गांव 4- एच० , 
तहसील और जिला , मिरी गंगानगर । ( अन्तरक ) 

__ 2. ( 1 ) श्री मुहिन्द्र सिंह, ( 2) श्री राजिन्द्र सिंह पुत्र श्री 
महा सिंह , निवासी 4- एच० तहसील और जिला मिरी गंगानगर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो :- -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 46 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्यिों में से किसी 
व्यक्ति द्वारा ; 


आयकर अधिनियम , 196 ] ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रेंज , चण्डीगढ 
चण्डीगढ़ , दिनांक 8 जुलाई 1974 
निदेश सं० एल० डी० एच० / मी० / 119/ 74- 75 ---- यतः . 
मझे , जी० पी० सिंह , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) अर्जन 
रेंज , चण्डीगढ़ आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43) की धारा 269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है 
और जिमकी मं० प्लाट नं० 2, 3, 4, 5 और 6 भदौड़ हाऊस , 
जी० टी० रोड है जो लुधियाना में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय लधियाना में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, जनवरी को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल 
मे , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
मे किए जा सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इम स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्सर में किए गए आक्षेपों, 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है आक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


यिकर 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 मे यथापरिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर बनाना ; और / या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आय-कर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 2 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए सुकर बनाना । 


अनुसूची 


एरिया 68- 1/ 8 वर्ग गज प्लाट नं० 2, 3, 4, 5 और 6 
में से भदौड़ हाऊस , जी टी० रोड स्लुधियाना जैसे कि रजिस्ट्रीक त 
के विलेन नं0 9724 जनवरी , 1974 को सब रजिस्ट्रार लुधियाना 
के दफ्तर में लिखा है । 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा 
अभिलिखित किए गए है । 


जी० पी० सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्स (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, चण्डीगढ़ 


अतः अब धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि . 
नियम 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः -- 


तारीख : 8- 7 -1974 
मोहर : 
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आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 


3 


2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , चण्डीगढ़ 
चण्डीगढ , दिनांक 8 जुलाई 1974 
निर्देश सं० बी० जी० आर० ( केल० )/ 1 /74- 75----यत ., मझे , 
जी० पी० मिह सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) अर्जन रेंज , 
चण्डीगढ़ आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है और 
जिसकी सं० प्लाट नं० 5, न्यू इन्डस्ट्रयल एरिया न्य 
टाऊन शिप है जो फरीदाबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , कलकत्ता में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, जनवरी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया है : 


___ 1. दी प्रिंसीपल आफिसर , इन्डस्ट्रीयल पैकिगज लिटिड , 
2 बराबोर्न रोड , कलकत्ता । 

( अत्तरक ) 
2. मै० ओरिएन्टल मटील एट इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, , 
बगबोर्न रोड , कलकत्ता द्वारा श्री नवल किशोर , रामगड़िया 
डारेक्टर । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो :- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
व्यक्ति द्वारा ; 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 415 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपा , यदि कोई 
हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण:- इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 मे यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर 
देमे के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , को 

जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आय- कर अधिनियम 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए सुकर बनाना ; 


अनुसूची 


भूमि जो कि 12, 888, वर्ग गज है । प्लाट नं० 5 न्य 
इन्डस्ट्रियल एरिया न्यू टाऊन शिप, फरीदाबाद में स्थित है । 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 
___ अत : अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात्: ---- 


जी० पी० सिंह , 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , चण्डीगढ़ 


तारीख : 8 - 7- 1974 
मोहर : 
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1 श्री जोगिन्दर बचन सिंह मुखराम नगर , जधियाना । 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 

मर्व श्री 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2 ( 1 ) इन्दर मोहन मिह गरवाल 
भारत सरकार 

( 1 ) मुरजीत सिह गरेवाल , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 

( 11 ) ग र ईकबाल मिह गरेवाल , 
अर्जन रेज , चण्डीगढ़ 

( iv ) गर परमाद मिह गरेवाल , 

( v ) गर मोहन सिंह गरेवाल 
चण्डीगळ दिनाक 8 जुलाई 1974 

( v1 ) परीतपाल मिह गरवाल , 
निदेश स० एल० डी० एच० मी० / 43/ 74- 75- ~~ यत , मुझे , 

( VII ) गर लाल मिह गरेवाल , 
जी० पी० सिह सहायक आयकर प्रायक्त (निरीक्षण ) , अर्जन रेज , 

( Vi11 ) श्रीमती परमाद मिह गरेवाल , द्वारा श्री जोगिन्दर 
चण्डीगढ आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 

मिह गरेवाल , वकील ( रटाईर पब्लिक परासीषियटर ) , गम्देव 
43) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 

नगर , लुधियाना । 

( अन्तरिती ) 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
जिसका उचित बाजार मूल्य , 25, 000/- रु० से अधिक है 

एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 
और जिसकी स० कारा बारा, तहसील लधियाना है जा भमि 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो : 
गाय कारा बाग जिसे जवाहर नगर कहा जाता है में स्थित है 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वणित है ) , 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियो पर सूचना 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , लुधियाना में भारतीय 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से 
1974, जनवरी को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजारमूल्य से कम 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हित . 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 

बब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल फा पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
और यह कि अन्तरका ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) 

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
फे बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 

सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर मे किए गए 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नही 

आक्षेपो , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
किया गया है : 

नियत किए जाएगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने दी जाएगी । 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
के लिए सुकर बनाना , और/ या 

ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 

है , आक्षेपो की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

स्पष्टीकरण :----इसमें प्रयुक्त शब्दो का , जो आयकर 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
( 1961 का 43) या धनकर अधिनियम , 1957 

अध्याय 20- 2 मे यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट 

होगा , जो उस अध्याय में दिया है । 
नही किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना । 

अनुसूची 

भमि जो कि गाव काग बाग जिसे जवाहर नगर कहा जाता है , 
और यत , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) लुधियाना मे स्थित है । ( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता लुधियाना 
के अध्याय 20- क के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए ने जनवरी मास की रजिस्ट्री न० 9529- 7 मे लिखी है । 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 

जी० पी० सिह 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
असः, अब धारा 26940 के अनुसरण में , मै आयकर अधिनियम , 

अर्जन रेज , चण्डीगढ 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ध की उपधारा ( 1 ) तारीन 8- 7- 1974 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात . - - 

मोहर । 


होगा । 
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1. श्री माबीर अहमद शेग्म भद्र के निकट , जाममाहेब गली , 
अहमदाबाद 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2. ( 1 ) श्री अझ मतखान रहीमखान , 2 श्री महमदखान 
269-5 ( 1 ) के अधीन सूचना 

रहीमखान , भद्र के निकट , जामसाहेब गली , अहमदाबाद । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

3 सेत्म टैक्स डिपार्टमेंट, अहमदाबाद ( वह व्यक्ति , जिसके 

अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
अर्जन रेंज -I, अहमदाबाद 

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
अहमदाबाद , दिनाक 6 अगस्त 1974 

एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
निदेश मं०1० सी० क्यू० - 23-1 आई० - 95/ 1- 1 /74- 75 -- 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो -- - 
यतः, मुझे , जे० करिया 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) अर्जन रेज - J 

( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अहमदाबाद आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की धारा 269- ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह 

की तामील- से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
उचित बाजार मुल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिमकी मं० मिटी सर्वे न० 2578, मैसस नं0 1275 से 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
1275 / 2 है, जो गाहपुर वार्ड नं० II, अहमदाबाद में स्थित है 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
( और इसमे उपाबद्ध अनमूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , अहमदाबाद में भारतीय 

में विए जा सकेंगे । 
जिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 165 ) के अधीन 
15- 1- 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उस स्थावर सम्पत्ति 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपो , यदि 
अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने का कारण है 

कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 

किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 

आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायेगी । 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के 
बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्तीपैरा के अर्धनरचना दी गई है, आक्षेपों 
किया गया है : -- 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लि0 aftकार होगा । 
( क ) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पद का , जो आपकर 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

अधिनियम 1961 ( 1961 की 43 ) के अध्याय 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

20-क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा, जो 

उस अध्याय में दिया गया है 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आय- कर अधिनियम , 1961 

अनुसूची 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

एक मकान जो 95 . 6 वर्ग गज भूमि पर स्थित है और 

जिमका मिटी सर्वे नं० 2578, संमम नं0 1275 में 1275/ 2 
के लिए सुकर बनाना । 

है , और जो शाहपुर वाई - II , अहमदाबाद में स्थित है । 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 

जे० पी० कथूरिया 
अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 

सक्षम प्राधिकारी 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अत :, अब , धारा 269- 1 के अनुसरण में , मैं , आयकर 

अर्जन रेंज - 1, अहमदाबाद 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 -1 की तारीख : 6- 8 - 1974 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - मोहर : 


+ 


- 


- 
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( 1 ) श्री महेन्द्रभाई मजीलाल, 3, मरघट पार्क, पालडी , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

अहमदाबाद । 

( अन्तरक ) 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री राजचन्द को प्रापरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमि 

टेड, प्रितमनगर , पहेलोढाल अहमदाबाद । ( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

लिए एतदद्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हूं । 
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के प्रति माक्षेप , यदि कोई हो, तो - - 
अहमदाबाद , दिनांक 6 अगस्त , 1974 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सबंधी भ्यक्तियो पर सूचना 
निदेश स० ए० मी० क्यु . 23-1- 227/ 1-1 / 74- 75:---यत :, 

की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
मुझे, जे० कथूरिया 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

किसी व्यक्ति द्वारा; 
43) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 

( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी स० फायनल प्लाट नं0 206/ 1, टी० पी० स्कीम 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
नं० 6 है, जो पालडी, सरखेज रोड , महमदाबाद में स्थित है ( और 

किये जा सकेंगे । 
इससे उपायख अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
अधिकारी के कार्यालय , अहमदाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए प्राक्षेपो, यदि 
अधिनियम , 1961 ( 1908 का 16) के अधीन 24- 1 - 1974 कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से काम के दृश्यमान प्रति और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
फल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 

एतद्द्वारा मागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से . ऐसे दृश्यमान व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपी 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तर की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
कों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे 

स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दो पौर पदो का , जो प्रायकर 
अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 

अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित है , वहीं 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

मर्थ होगा , जो उस अध्याय मे दिया गया है । 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी कारने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना ; और या 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना , 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20 - फा के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शक करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 


अनुसूची 
खुली जमीन वाला प्लाट जिसका क्षेत्रफल 400 वर्ग गज है 
और जिसका फायनल प्लाट नं0 206/ 1 और जो टी० पी० 
स्कीम नं० 6 में पड़ता है और जो सरखेज रोड़ , पालडी अहमदा 
बाद पर स्थित है । 

जे . करिया , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त ( निरीक्षण ) , 

__ अर्जन रेंज- 1, अहमदाबाद 
तारीख : 6 - 8 - 74 
मोहर : 


अतः, अब धारा 269-ग के अनुसरण में , मै आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 मा 43) की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :- - 
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आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 

अर्जन रेज , अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 7 अगस्त , 1974 


( 1 ) श्री रूप लाल अग्रवाल पुत्र श्री चरण दास अग्रवाल 
पुत्र श्री पाल्ला राम 270/ 6 मैदल टाऊन , जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री इन्द्रजीत सिंह उप्पल पुत्र श्री वसावा सिह पुत्र 
श्री सोहन सिंह वासी कृष्ण नगर,फिरोजपुर । ( अन्तरिती ) 

( 3 ) जैसा कि नं0 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके 
अधिभोम मे अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति मे मचि रखता है । ( वह 
व्यक्ति , जिसके बारे मे अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 
मम्पत्ति मे हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्भाग कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी घ्यक्तियो पर सूचना की 
सामील मे 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


सं० ए० एस० आर० /जालन्धर ए० पी० - 1070 /74- 75: - - 
यतः, मुझे डी० एम० गुप्ता , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० सम्पनि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 8639 
जनवरी , 1974 लिखा है , जो 418, मोतामिह नगर , जालंधर 
में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालन्धर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
1974 , जनवरी को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्सरितियों ) के बीच तय पाया 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : 
( क ) अन्सरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1951 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकर नहीं किया गया था या किया 
आना चाहिए था , छिपाने के लिए सकर 

बनाना । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरु करने के कारण मेरे द्वारा 
अभिलिखित किए गए है । 

अतः, अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मै , आयमार 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : 


एतवद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
भाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतबारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरणः - इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
20- क मे यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


सम्पत्ति , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 8639 जनवरी , 
1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालन्धर मे लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , ममतसर । 
सारीख : 7 अगस्त , 1974 
मोहर : 
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( 3 ) जैमा कि न० 2 पर है । (वह व्यक्ति जिसके अभियोग 
में अधो हस्ताक्षरी जानता है ) 


प्ररूप आई०टी० एन० एस०- - - 
आयवर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत मरकार 
कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , अमृतसर 


अमतसर , दिनाक 7 अगस्त 1974 
मं० ए० एम० प्रार / जालन्धर/ ए० पी०- 1071 / 74- 75- - - 
यतः, मुझे डी० स० गुप्ता , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- 60 से अधिक है और और 
जिसकी म० मम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न . 8638 
जनवरी, 1974 लिखा है , जो 418, मोता मिह नगर , जालन्धर म 
स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालन्धर भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
1974, जनवरी को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल 
के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरिनियो ) के बीच तय पाया 
गया एमे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर बनाना । 
और यत . आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -क के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 
____ अत . अब, धारा 269-ग के अनुसरण मे , मै आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- घकी 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो । ( वह 
व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जामता है कि वह 
सम्पत्ति हितवर है ) । 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई है , तो . .. . 
( क ) इस सूचना के राजपन्न मे प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
मूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्व वित 

व्यक्तियो से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपन्न मे प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेग । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपो , यटि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायेगी । 

एसद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभापित है, वहीं 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


अनुसूची 
मम्पत्ति , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 8638 जनवरी , 
1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालन्धर में लिखा है । 


( 1 ) श्री जर्यासह पुत्र श्री गुरदित्त सिह पुत्र श्री मालराम , 
291 मोता सिह नगर , जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री इन्द्र जीत कौर पुत्री वावा जसन्वत सिह पुत्र वाया 
तारा सिंह वासी फिरोजपुर 

( अन्तरिती ) 


डी० एस० गुप्ता , 

मक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेज , अमृतसर । 
तारीन : 7 अगस्त , 1974 । 
मोहर : 


- 


- 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० ----- -- - - 

श्री जय सिह सपुत्र श्री गुरदित सिंह सपुत्र श्री मालु राम वासी 
गायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को धारा 

291 मोता सिह नगर जालन्धर 

( अन्तरक ) 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री इन्द्रजीत मिह उप्पल सपत्र वसावा सिह , सपूत्र 
भारत सरकार 

मोहन सिह धामी कृष्ण नगर फिरोजपुर श्री मति इन्द्रजीत कौर 

मपुत्री थी बावा जमवत सिह मपुत्र ताग सिह वासी फीरोजपुर 
महायफ आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेज , अमलसर 

( 3 ) जैहा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिमके अधिभोग 
अमृतसर , दिनाक 7 अगरत 1974 

में अधोहस्ताक्षरी जानना है ) 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( वह व्यक्ति 
म० ए० एस० पार ०/जालन्धर/ए.० यार -107015 1 75 - - 

जिसके बारे म अधोहस्ताक्षरी जानता है कि यह सम्पत्ति में 
यतः, मुझे , ही० स० गाता , 

हितबद्ध है ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर मम्पत्ति जिमका उचित 

एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
बाजार गल्य 25, 000/ - रूपये से अधिक है 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो --- 
और जिमकी स० सम्पत्ति जैमा कि रजिस्ट्रीकृत यिलेन न० 8639 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
और 8638 जनवरी , 1974 है जो मोता सिह नगर में स्थित है 

दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
( और इससे उपाबद्ध अनमूची में और पूर्ण म्प में वर्णित है ) , रजिस्ट्री 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालन्धर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
अधिनियम , 1908 ( 1908 की 16) के अधीन जनवरी , 1974 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

( ख ) इस सूचना क राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
प्रतिफल के लिये रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर फिसी 
और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान 

में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिघत अधिक है और यह कि अन्तरक 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए प्राक्षेपों , 
ऐसे अन्त रण के लिये प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
लिखित मे धारतविक रूप से कथित नही पिया गया है : 

जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
( क ) अन्तरण से हुई किमी आय की बाबत प्रायकर अधि किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
नियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर देने 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
के लिए सुकर बनाना ; और या 

है , आक्षेपों की सुनवाई क समय सुने जाने के लिए अधिकार 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियो होगा । 

को , जिन्हे भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 स्पष्टीकरण - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
( 1922 या 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) के 
( 1961 का 43) या धनकर अधिनियम , 1957 

अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ 
( 1957 या 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने के लिए सुकर बनाना । 

अनुसूची 
और यत : आयकर अधिनियम 1961 ( 196 ] का 4.3 ) के 

सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 8639, 8638 
अध्याय 20-- क के शब्दों में पर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए महीना जनवरी, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर मे 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता , 
प्रस : अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मै , आयकर 

सक्षम प्राधिकारी , 
अधिनियम , 1961 ( 106 1 का 43 ) की धारा 269- घ की उप 

महायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) , 
धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित पवितयो , अर्थात - -- 

अर्जन रेंज , अमृतमर । 
( 1 ) श्री रूप लाल अग्रवाल सत्र श्री चरन दाम अग्रवाल 

तारीख : 8 अगस्त , 1974 
सपुत्र श्री पाला गम वामी 270/ 6 मैन्दल टाउन जालन्धर मोहर : 
9 - 276GI/ 74 
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( 1 ) श्री गुरबख्श सिंह पुत्र श्री किशन सिंह वासी गांव नागरा 
जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( 2 ) श्री मोहिन्दर सिंह उप्पल पुत्र श्री जसवंत सिह उप्पल 
269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

वासी 533 माउल टाउन , जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

___ 3 जैसा कि नं० 2 में है ( वह व्यक्ति जिम के अधि 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय , 

भोग में अधोहम्नाक्षरी जानता है ) । 
अर्जन रेज , अम तसर 

____ 4. कोई व्यक्ति जो मम्पत्ति में रचि रखता हो ( वह 

व्यक्ति जिसके बारे में अघोहम्नाक्षरी जानता है कि वह 
अमृतसर, दिनांक 7 अगस्त 1974 

मम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 
सं० ए० एस० आर०/जालन्धर ए० पी० - 1073/ 74- 75 : - - 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
यत : मुझे , डी० एम० गुप्ता , प्रायकर अधिनियम, 1961, ( 1961 एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हू । 
का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो - - 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमना 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 8 627 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 

की तामील से 30दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
जनवरी, 1974लिखा है, जो गाव नागरा मे स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
अधिकारी के कार्यालय , जालन्धर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, जनवरी 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 

में किए जा सकेंगे । 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप रो कथित नही और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
किया गया है : 

तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
( क ) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
नियम , 1961 ( 1961 का 4 3 ) के अधीन कर देने 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

स्पष्टीकरण :----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

में अधिनियम , 1961 ( 1961 4 43 ) के 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

अध्याय 20 -क में यथापरिभाषित है . वही 
को , जिन्हे भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 

अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 96 1 क 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 

ही किया गया था या किया जा चाहिए था ,छिपाने 
के लिए सुकर बनाना ; 

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृतविलेख नं ० 86 27 जनवरी, 1974 

को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है । 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

डी० एम० गुप्ता , 
के अध्याय 20- 2 के श दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

सक्षम प्राधिकारी , 
कार्यवाही शम्म वरने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

महायक प्रायकर प्रायक्त (निरीक्षण ) , 
अतः, अब धारा 269- ग के अनुसरण में , मै , आयकर अधिनियम 

अर्जन रेज, अमृतमर । 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 

तारीख - 7 अगस्त , 1974 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :--- 

मोहर : 


अनुसूची 
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( 1 ) श्री गुरबक्श सिह सपुत्री श्री किशन सिह गाव नागरा 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

तहसील जालन्धर । 

( अन्तरफ ) 

( 2 ) श्री महिन्द्र सिह उप्पल सपुत्र श्री जसवन्त सिह उप्पल 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

5 3 3 माडल टाउन जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

( 3 ) जैसा कि न० 2 पर मे है । ( वह व्यक्ति जिसके 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है । ( वह व्यक्ति 
अर्जन रेज , अमृतसर । 

जिमके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानना है कि वह सम्पत्ति में 
अमृतसर , दिनाक 7 अगस्त 1974 

हितबद्ध है ) 
स० ए० एस० आर० / जालन्धर / ए० पी० - 1074/ 74- 75 -- - को यह सूचना आरी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
यतः, मुझे, डी० एस० गुप्ता , आयकर अधिनियम , 1961 एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, 

( क ) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

दिन की अवधि या तत्सबधी व्यक्तियो पर सूचना की 
और जिसकी स० भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 8566 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
जनवरी , 1974 मे लिखा है जो गाय नागरा में स्थित है ( और 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से 
इससे उपाबद्ध अनुसूची म और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
अधिकारी के कार्यालय , जालन्धर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 

) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जनवरी, 1974 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 

मे किए जा सकेंगे । 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 

सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपो , 
अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिसी 

यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्सरण के लिए जाएगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे 

किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : --- 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपो 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो आयकर 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित है , वही 
को , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय मे दिया गया है । 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

अनुसूची 
प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 8566 जनवरी , 1974 

को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है । 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20-2 के शब्दो मे पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 

डी० एस० गप्ता , 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

सक्षम प्राधिकारी , 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 
अतः, अब, धारा 269-ग के अनुसरण मे , मै , आयकर अधिनियम , 

अर्जन रेज, अमृतसर 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) तारीख 7 अगस्त , 1974 । 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात :- - 

मोहर : 


M 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- 

( 1 ) श्री गुरबक्श सिह मपुत्र श्री किशन मिह गांव नागरा 
तमील जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( 2 ) श्री महिन्द्र सिह , उप्पल सपुत्र श्री जसवन्त सिह उप्पल 
269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

533 माडल टाउन , जालन्धर 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

( 3 ) जैसा कि न० 2 में है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पलि में रुचि रखता हो । 
अर्जन रेज , अमृतभर 

( वह व्यक्ति जिसके बारे म अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 
अमृतसर , दिनाक 7 अगस्त 1974 

वह सम्पति मे हितवद्ध है । ) 
सं० ए० एस० आर०/जालन्धर / ए० पी० - 1075/ 74- 75:- - 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद् 
यतः, मुझे, डी० एस० गुप्ता , 

द्वारा कार्यवाही शुक करता हूं । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : 
की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
विश्वास करने का कारण है कि अस्थाई सम्पत्ति , जिसका 

दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 

की तामील में 30 दिन की अवधि जो भी अवधि 
और जिसकी स० भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 8673 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
जनवरी, 1974 मे लिखा है , जो गाव नगारा मे स्थित है ( और 

में से किसी व्यक्ति द्वारा , 
इससे उपाबद्ध अनमूची में और पूर्ण रूप से बणित है ) , रजिस्ट्री 

) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
का अधिकारी के कार्यालय , जालन्धर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जनवरी, 1974 

किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 

लिखित में किए जा सकेगे । 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है 

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 

सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्य 

यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
मान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 

जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
( अन्तरकों ) और अन्तरिसी ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया 

किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
गया है । 

व्यक्तियों को , जिसे पूर्ववर्तीपैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित है, वही अर्थ 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 

अनुसूची 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 

भूमि जैसा कि जिस्ट्रीकृत विलेख न०8673 जनवरी , 1974 
जाना चाहिए था , छिपाने के लिए सुफर बनाना ; 

को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

डी० एस० गुप्ता , 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

सक्षम प्राधिकारी , 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 

अर्जन रेज , अमृतसर । 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-4 की तारीख : 7 अगस्त , 1974 । 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० --- ---- -- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, अमृतगर 
अमृतसर, दिनांक 7 अगस्त 1971 
सं० ए० एस० प्रार / जालन्धर / ए० पी० - 1076/ 74- 75:--- 
यतः, मुझे , डी० एम० गुप्ता , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है, और जिसकी 
और जिसकी सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख २० 8823 
जनवरी, 1974 लिखा है, जो आबादपुरा एरिया , जालन्धर मे स्थित 
है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालन्धर में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 19 74, 
जनवरी को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्य 
मान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐमे अन्तरण के लिए प्रति 
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( 1 ) श्री उमराम्रो सिंह अट्टवाल पुत्र म० हरबंस सिंह पुत्र 
श्री बाबू सिंह , अट्टवाल फार्म , कपूरथला जनरल अटार्नी, गुरमीत 
सिंह, पुत्र श्री हरदित्त सिह वासी धर्मपुर , शिमला हिल्ज़ । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री रामेश्वर सिंह पुत्र डा० कैप्टन कर्म सिंह पुन स० 
गज्जा सिह वासी 4 माउल टाउन , जालन्धर । ( अन्तरिती ) 

( 3) जैसा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधि 
भोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति म मचि रखता है । ( वह 
ध्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 
सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई है, तो :---- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा; 
इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किये जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पसि 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपो, यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किमी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना । 


और यत :, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 
गए हैं । 


अनुसूची 
धरती जसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 8823 जनवरी , 
1974 की रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालंधर में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
तिथि : 7 अगस्त 1974 
मोहर : 


अतः, अब धारा 269- ग के अनसरण में , में , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 


CTET 


- TAN -- 


- - 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० ---- - - - ( 1 ) श्री रणबीर सिंह अटवाल सपुत्र श्री 

हरबंस सिह अटवाल मार्फत अटवाल 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

फार्म , कपूरथला । 

( अन्तरक ) 
269- ( 1) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री रामेश्वर सिह सपुत्र डा० कैप्टन 

करम सिह सपुत्र श्री गज्जा सिह , 
भारत सरकार 

4 माडल टाऊन , जालन्धर । । ( अन्तरिति ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

( 3 ) जैसा कि नं0 2 में है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग मे 
अर्जन रेंज , अमृतसर 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
अमृतगर, तारीख 7 अगस्त 1974 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है । ( वह व्यक्ति जिस 
निर्देश स०ए०एस०पार जुलाई/ए०पी/- 1077/ 74- 75 - - यत 

के बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में 
मुझे, डी०एस०गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

हितवद्ध है ) 
की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका एसद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 
उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ - रु० से अधिक है और उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति माक्षेप, यदि कोई हो , तो : - - 
जिसकी म० भमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 8500 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तरीख से 
जनवरी, 1971 में लिखा है जो अबादपुर एरिया जालन्धर में 

45 दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप मे वणित 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में भारतीय 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
जनवरी 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 

बद्ध किमी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
यथापूर्वोक्स सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रति 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
फल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के 

एसद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही 

आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
किया गया है : 

नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 

जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
(क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

वी जाएगी । 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

__ एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 

ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती परा के अधीन सूचना दी गई 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

है, आक्षेणे की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों होगा । 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 

20 -क में यथापरिभाषित है , वहीं अर्थ होगा , 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

ओ उस अध्याय में दिया गया है । 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 

अनुसूची 

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 8500 जनवरी 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर मे लिखा है । 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 

डी० एस० गुप्ता , 
किए गए हैं । 

सक्षम प्राधिकारी, 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 
अतः, अब , धारा 2011 के अनुसरण में , मैं , आयकर 

अर्जन रेंज, अमृतसर । 
अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की दिनांक : 7 अगस्त , 1974 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्यात : - - मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० . . . . . . . . . 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतमर 

अमृतसर तारीख 7 अगस्त 1974 
निर्देश सं० एस०आर०/ जाल०ए०पी०- 1078/ 74- 75 -यतः, 
मुझे , डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है और जिमकी 
धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 
8705 जनवरी, 1974 लिखा है , जो बाईपास , जालन्धर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्र अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में 
भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 1974, जनवरी , को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
के कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्त 
रितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्सरण लिखत में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है ---- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) के अधीन कर देने के 
अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना ; और या 
ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 
और अत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20 क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये 
गये ह । 


अटार्नी, गोपाल चन्द डाडा 
पुत्र श्री मुकन्द लाल डाडा , लाडो 
वाली रोड , जालन्धर और जनरल 
अटार्नी कंवल नैन डाडा पुत्र श्री 
श्री गोपाल चन्द डाडा बासी 

लाडोवाली रोड , जालन्धर । 
( 2 ) श्री मेवा सिंह , मेवा सिंह , अजीत मिह 

पुत्र श्री लछकर मिह, मक्खन सिंह 
पुत्र श्री कर्म सिह गांव विधिपुर , 
जालन्धर मार्फत जालन्धर बोडी 

बिल्डरज , सररान कर्ता जालन्धर 
3 ) जैसा कि न० 2 पर है । ( यह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

___ अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 

वह सम्पति में हितबद्र है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद 
द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो :- --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी एक व्यक्ति द्वारा ; 
इस सूचना के राजपा में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये 

एंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-क में यथापारिभाषित है, वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 8705 
जनवरी , 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता , 

मक्षम प्राधिकारी , 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , अमतसर 
तारीख : 7 अगस्त , 1974 
मोहर : 


अत : अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मै , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 घ की उपधारा 

( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : 
( 1 ) श्री शाम कुमार पुत्र पंडित सत पाल 

भारद्वाज सैन्ट्रल टाउन , जालन्धर जनरल 
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चन्द दावा पुत्र श्री मुकन्द लाल दादा , 

लाडोवाली रोड, जालन्धर । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

और जनरल अटार्नी कंवल नैन 
धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

दादा , पुत्र श्री गोपाल चन्द दादा 
भारत सरकार 

वामी लाडी वाली रोड , 
जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 
अर्जन रज , अमृतसर 

( 2 ) श्री मेवा सिंह , सेवा सिंह , अजीत सिंह 

प्रत्र श्री लछकर सिंह मक्खन सिंह 
अमृतसर तारीख 7 अगस्त , 1974 

पुत्र श्री कर्म मिह गांव विधिपुर 
मं० ए०एम०पार जुलाई/ ए०पी०- 1079/ 74- 75 - - यतः, मुझे 

तहसील जालन्धर मार्फत मैमर्ज 

जालन्धर बोडी बिल्डरज , सैशन 
डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

कोर्ट रोड, जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
का 43) की धारा 26 9- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित 

( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
बाजार मूल्य 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में मचि रखता हो । ( वह व्यक्ति , 

जिमके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 
नं० 8706 जनवरी 1974 लिखा है, जो वाई पास रोड, 
जालन्धर में स्थित है ( और इसमे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण 

मम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
के अधीन 1974 , जनवरी को पूर्वोक्त सम्पत्ति 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , सो : 
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 

किमी व्यक्ति द्वारा ; 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 

( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की सारीख से 45 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिसी ( अन्तरितियों ) 

दिन के भीतर, उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 

अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 

में किये जा सकेंगे । 
से कथित नहीं किया गया है : 

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
( ख ) ऐसी किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

स्पष्टीकरण : - -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 
( 1961 का 43) या धन - कर अधिनियम , 1957 

आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

अध्याय 20 -2 में यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
प्रकट नहीं किया गया था , या किया जाना चाहिए 

होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 

अनुसूची 
और यत : आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20 -2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

धरती का टुकड़ा जैसा कि जिस्ट्रीकृत विलेख नं0 8706 

जनवरी 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालन्धर में 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

लिखा है । 
अतः अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 

डी० एस० गप्ता , 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - -- 

सक्षम प्राधिकारी, 

महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 
( 1 ) श्री शाम कुमार पुत्र पंडित सतपाल 

अर्जन रेज, अमृतसर । 
भारद्वाज वासी सैन्ट्रल टाऊन , जालन्धर 

तारीख : 7 अगस्त , 1974 
जनरल अटार्नी गोपाल 

मोहर : 
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- - - - - - 
प्ररूप आई० टी० एन० एम० - - - - - ( 1 ) श्री केवल कृष्ण गोयल एडवोकेट 
भायफर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

पुत्र श्री मिलखी राम गोयल, माउल 
2691 ( 1 ) के अधीन मूचना 

टाऊन , जालन्धर अब अमरीक मिह 

रोड , भटिंडा । 
भारत सरकार 

) श्रीमती सरोज वाला सोहन पाल 
कार्यालय, महायक प्रायकर आयुक्न (निरीक्षण ) 

पुन्न श्री रतन सिंह सोहनपाल पुत्र 
अर्जन रेंज , अमृतसर 

श्री नगीना सिंह , एन० डी०/ 73 
अमृतमर , तारीख 7 अगस्त 1974 

वियमपुरा जालन्धर मार्फत थी 

रतन सिंह । 
निर्देश सं० ए०एस०पार०/ जुलाई/ए०पी०/ 1080/ 74- 75 ---यतः , 

( 3 ) जैसा कि नं0 2 पर है । 
मुझे, डी०एस० गुप्ता , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता 
की घाग 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में मचि रखता है । 
उचित बाजार मूल्य 25000/- रुपये से अधिक है 

वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 
और जिसकी सं० धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 

वह सम्पति में हितवद्ध है 
नं0 9045 जनवरी , 1974 लिखा है, जो न्य जवाहर नगर , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण 

एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय जलन्धर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 18 ) 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो तो :--- 
के अधीन 1974, जनवरी को पूर्वोक्त 

( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे 

तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि भाव में 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
उषित बाजार मूल्य, उसके वृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 

ध्यक्ति द्वारा ; 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
( अम्सरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य मे 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 

में किए जा सकेंगे । 
गया है : 

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
( क ) अन्सरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है सपा 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों, को 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है आक्षेपों 
जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 ( 1922 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
का 11 ) या आय -कर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 

स्पाष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 

अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ 
लिए सुकर बनाना ; 

होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 के शब्दों में पर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 9045 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । जनवरी 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है । 


अतः अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः -- 
10 - 276GI / 74 


डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी, 
तारीख : 7 अगस्त , 1974 सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
मोहर : 

अर्जन रेंज, अमृतसर । 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 -5 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , अमृतगर 


( 1 ) श्रीमती ईतर कौर पत्नी श्री मोहर 

सिंह पत्र श्री हरनाम मिन्ह , वासी जवाहर 
नगर, नारधार । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री जमवार मिह पुत्र श्री मोहन सिंह , 

जगतपुर तामील नवांशहर, जनरल 
अर्टानी श्री गचरण मिह पुन म० 
मोहगा मिह । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० ) पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
( 1 ) वाई पायित जी सम्पनि म रचि रखता हो । ( वह व्यक्ति 
जिसके बारे में अधोरस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में 
हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्ता सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एनद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उषत सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो :- - 


अमनमर , दिनांक 7 अगस्त , 1974 
___ निर्देश मं०ए०एम०पार जुलाई ०/ ए०पी०- 10 81/ 74- 75/ - - 
यतः, मुझे डी० एम० गुप्ता प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269 - घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी मं० पम्पत्ति जैमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 9299 
जनवरी 1974 को लिखा है, जो लामा पिड में स्थित है ( और 
इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
का अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में भारतीय रजिस्ट्रकरण 
अ िनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 
जनवरी को पूर्घोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुमार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नही 
किया गया है : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सकार बनाना ; और या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकार अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


( क ) इम सूचना में राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध विसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिचितविगा जाता है कि इस रथाबर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इम सुचना के उत्तर में वि ग 3 पो , गदि 
कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत 
किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐमा 
आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिनी को दी जायेगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित दिया जाता है कि हर मे 
ध्यक्ति को , जिरो पूर्ववर्ती पैग के अधीन ,सूचना दी गई है , आक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण:- --इममें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो आय प 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20- क में यथापरिभापित हैं , वही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
मम्पनि जैसा निः रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 9299 जनवरी 
1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालन्धर में लिखा है । 

डी० एम० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी , 
तारीख : 7- 8- 1974 महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
मोहर । 

अर्जन रेंज , अहमदाबाद 


और रातः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20 -2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा 
अभिलिखित किए गए हैं । 


अतः अब , धारा 269- घ के अनु ण में , मैं आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 


. 


- - 


- 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - --- --- - ( 1 ) श्री लछमन मिह मायरा पुत्र स० 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

मट्टा सिह सायरा दगाना त० 

होशियारपुर जनरल अटार्नी मोहिन्दर 
धारा 269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

मिह जभल पुन स० जागर मिह, जमल 
भारत सरकार 

8/ 373 सैन्ट्रल टाऊन , जालन्धर । ( अन्तरक ) 

( 2 ) मर्वश्री गुरचरण मिह, रघबीर मिह 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पुत्र श्री मगल मिह श्री राजिन्दर मिह 
अर्जन रेज , अमृतभर 

पुत्र स० झान मिह 439--- ल० माइल 

टाऊन , जालन्धर । 
अमृतमर, तारोख 7 अगम्न 1974 

( 3 ) जैमा दिन० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 

में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
निर्देश सामग्रार जुलाई/ पी -1082/ 74- 75-~~-यत , 

( 1 ) काई व्यक्ति जो सम्पनि में कचि रखता हो । ( बह व्यक्ति 
मुझे ई० म गुप्ता प्रायकर अधिनियम , 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में 
1961 ( 1961 का 48) की धारा 269 - घ के अधीन 

हितवद्ध है ) 
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास भरने का कारण है कि स्थावर 

___ को यह सूचना जारी करके पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रूपये गे अधिक है 

एतद्द्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हूँ । 
और जिसकी म० बरती का ट्क जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलख 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति प्राक्षेप , यदि कोई हो, तो : 
न 8879 जनवरी 1971 लिखा है जा माइल टाउन जालन्धर 
में स्थित ह ( और इसमें उबद्र अन सूची में और पूर्ण रूप में वर्णिन 

( क ) इस सूचना के राजपन्न मे प्रकाशन की तारीख से 45 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिारी दलार्यालय , जालनार में भारताय 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 | 16) के प्रधान 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
19 4 जनवरी 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
को पूर्वाचित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
कम के दृश्यमान प्रतिपल के लिए रजिस्ट्रीकृत बिलेख क 

( ख ) इस मुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास नग्न नाकारण 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 

अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
प्रतिफल में एमे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 

में किए जा सकेगे । 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
के बीच तय पाया गया से अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपो , 
लिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत बक 
से कथित नहीं किया गया है : 

किए जाएगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 

श्राक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

एतद्वारा आगे यह भधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपो 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना , और या 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियो 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 

20-क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा, जो 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1961 का 43) या धनकर अधिनियम , 1957 

अनुसूची 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

धरती का टुकड़ा, जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलख न० 8879 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 

जनवरी 1974 को रजिस्ट्रीकृत अधिकारी, जालन्धर मे लिखा 
मोर यतः प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 

डी० एम० गुप्ता 
अध्याय 20-क के शब्दो मे पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 

सक्षम प्राधिकारी , 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अतः अब, घारा 269-घ के अनुसरण में , मैं प्रायकर अधिनियम 

अर्जन रेज , अमृतसर 
1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- घ को उपधारा ( 1 ) तारीख 7 अगस्त , 1974 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात : 

मोहर 
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सूरज गज, जालन्धर । 

( मम्सरक ) 
( 2 ) ब्रिज मोहन भल्ला पुत्र श्री घिरत राम 

वासी 506 - - एल० माडल टाऊन 
जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि न० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 

मे अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( वह व्यक्ति 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


प्ररूप आई० टी० एन० एम०- ---- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 

दिनाक , 7 अगम्न 1974 
निर्देश स० एमअारजुलाई/ एपी -108 3/ 74- 75--- यत , 
मझे , डी० एस० गुप्ता , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
की , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 

और जिसकी स० धरती का टुकड़ा जमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेन 
न० 8941 जनवरी 1974 लिखा है, जो न्य जवाहर नगर , 
जालन्धर में स्थित है ( और इसमें उपावद्ध अनसूची में और पूर्ण 
संप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 1974 जनवरी को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
भतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के 
मीच सय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही 
किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 46 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील ये 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से किसी 

व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिमूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपो, यदि कोई 
हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेगे और 
उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐमा आक्षेप किया है तथा 
सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती परा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -2 में यथापरिभाषित है , यही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देमे के अन्तरक के दायिस्थ में कमी करने या उसस 
पचने के लिए सुकर बनाना ; और या 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को 

जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नही 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 

लिए सुकर बनाना । 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 


अनुसूची 


धरती का टक टा , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 8941 
जनवरी , 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा 


अतः अब, धारा 269-ग के अनुमरण मे , मैं , आयकर अधि 
नियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -... 


डी० एम० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी , 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , अमृतमर 


पुरा 


( 1 ) श्री लख वीर मिह एडवोकेट 

मरदार भगत सिह एडवोकेट 


दिनाक : 7 अगस्त , 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० --- - -- ( 1 ) श्री लखपत राय , लाजपत राय पुत्र 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 मा 43 ) की धारा 

श्री जवाला दाम पुत्र श्री बहादुर चन्द ., 
नक बाजार , जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
289-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) मास्टर टूल कारपोरेशन , 
भारत सरकार 

जी०टी० रोड, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय , 

जालन्धर मार्फत श्री कैलाश चन्द्र , 
पार्टनर । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज, अमृतमर 

( 3 ) जमा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
तारीख 7 अगस्त 1974 

अधोहस्ताक्षरी जानता है । ) 
निर्देश मं० एएमआर/ जुलाई/ एपी -1084/ 74- 75-~- यत , ( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में मचि रखता हो । ( वह व्यक्ति 
मुझे , डी० एस० गुप्ता, 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षारी जानता है कि वह सम्पति 
प्रायकर अधिनियम , 196 1 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के 

में हितवद्ध है ) 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्था 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
पर सम्पत्ति ,जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 

एतद्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हूं । 
और जिसकी मं० धरती का टुकड़ा जमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं० 8795 जनवरी 1974 लिखा है, जो जी०टी० रोइ , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : -- 
जालन्धर में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचमा 
में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
के अधीन 1974 जनवरी 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
वश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकत विलेख के अनुसार 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार गृल्य , 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
उसके दण्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
( अन्तरिसियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किये गये आक्षेपों , यदि 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 

कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये जायेंगे 
से कथित नहीं किया गया है : -- 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 

तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

____ एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 

स्पष्टीकरणः -इसमें प्रयुक्त शब्दों भौर पदों का , जो भायकर 
( ख ) ऐसी किसी भाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

20 -क में यथा परिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 

अनुसूची 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

धरती का टकड़ा जमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 8795 
छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 

जनवरी 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालन्धर में 

लिखा है । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 

डी० एस० गुप्ता , 
अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 

मक्षम प्राधिकारी , 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

महायना प्रायकर आयुक्त ( निरीक्षण ,) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अतः, अन, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अघि 
नियम 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- घ की उपधारा दिनांक : 7 अगस्त 1974 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः 

मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० 

( 1 ) श्री लखपत राय , लाजपत राय पुत्र 

श्री जवाला दाम पुत्र श्री बहादुर चन्द , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

नक बाजार , जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
269घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

मास्टर टल कारपोरेशन , 
भारत सरकार 

जी०टी० रोड, 

जालन्धर 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मार्फत श्री कैलाश चन्द्र पार्टनर । 
का कार्यालय 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , अमृतसर 

( 3 ) जैसा कि न० 2 पर है । ( वह ठयकिन जिसके अधिभोग में 

अधोहस्ताक्षरी जानताहै ) 
तारीख 7 अगस्त 1974 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि 
निर्देश सं० एमआर/ जुलाई/एपी -10 85/ 74 75 - - यत : , 

रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिमके बारे में 
मझे, डी० एस० गप्ता , प्रायकर अधिनियम , 1961 

अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह मम्पति में हितबद्ध है ) 
( 1961 का 43) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्तिके अजन के लिए 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 

एतद्द्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हूं । 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो :-- - 
और जिसकी सं० धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं० 901 7. जनवरी 1974 लिखो है जो जी० टी० रोड , ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
जालन्धर में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण 

दिन की अवधि या नत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर 

की तामील रो 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
के अधीन 19 74 जनवरी को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 4 5 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास पारने 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 

में किये जा सकेंगे । 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) पीर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर मम्पत्ति 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के ऊपर में किए गए आक्षेपों , यदि 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथिस नहीं 

कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
किया गया है : --- 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है 

तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
क अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
के लिए सुकर बनाना; और/ या 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( ख ) ऐसी किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों 

स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

अध्याय 20- क में यथापरिभाषित हैं , वही 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 

अनुसूची 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

धरती का टुकड़ा जमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 9017 
के लिए सुकर बनाना । 

जनवर , 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालन्धर में लिखा 
और यतः, आयकार अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

डी० एस० गुप्ता , 
के अध्याय 20 -2 के शब्दों में पर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

सक्षम प्राधिकारी, 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अतः, अब , धारा 269- 1 के अनुसरण में , आयकर अधिनियम 

अर्जन रंज , अमृतसर । 
1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) दिनांक : 7 अगस्त , 1974 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - -- 

मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - -- - - - - -- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज, अमृगगर का कार्यालय 

अमनमर , दिनांक 7 अगस्त 1974 
निदेश म० अमृतमर जालंधर 1086/ 74- 75-- - यतः , 
मुझे डी० एम० अप्ना 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० सम्पति जैमा विः रजिस्ट्रीकृन विलेख नं० 
8660 जनवरी 1974 को लिखा है , जा शहीद उधम 
मिह नगर , जालंधर में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण म्प में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी के कार्यालय 
जालंधर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन 1971, जनवरी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्योक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल रो, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण 
के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में धास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर बनाना ; और या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किमी धन या अन्य आग्तियो को , 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
फा 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही 
किया गया था या किया जाना चाहिा था , छिपाने के 

लिए सुकर बनाना । 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के उर्जन के लिए 
कार्यवाही शरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

अत : अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मै , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - -- 


( 1 ) श्री बोध राज पुत्र श्री अतर सिह मार्फत मैसर्स अतरसिह 
बोधराज , वावजी मंडी , जालंधर । 

( अन्नरक ) 
( 2 ) श्री कैलाश चन्द पुत्र श्री चूनी लाल मार्फत मैमर्स 
मास्टर टूल कारपोरेशन, वस्तीनौं जालंधर । 

( अनम्तिी ) 
( 3) जमा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिमके 
अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

( 4 ) श्री / श्रीमती/ कुमारी कोई व्यक्ति जो सम्पति में 
रुच रखता हो । 
( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है 
कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 

व्यक्ति द्वारा ; 
ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पति 
में अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपो , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
__ एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरणः ~ - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया 


( 1961 


नियम, 


) के प्रयोग 


अनुसूची 
मम्पत्ति जमा कि रजिस्ट्रीकर्ता विलेख नं० 8660 जनवरी 
1974 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालंधर में लिखा है । 

डी० एम० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी, 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
तारीख: 7 - 8 - 74 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - --- -- - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 

गर्जन रेंज , अमृतमर . 

अमनमर , दिनांक 7 अगस्त 1974 
निदेण मं० अमृतसर जालंधर/ए०पी०-1087/ 74-75 - - 
यतः, मुझे टी० एम० गुप्ता 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति ,जिसका उचित बाजार 
मल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 
और जिमकी मं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 8851 
जनवरी 1974 लिखा है , जो नागग में स्थित है ( और इसमें 
उपाबद्ध अन मूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालंधर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 1974, जालन्धर 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आय - कर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 

लिए सुकर बनाना । 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

अतः अब , धारा 269 -ग के अनुसरण में , मै , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 

( 1 ) श्री अर्जन सिंह , जमीयत मिह पुत्र श्री जवाला सिंह 
पुत्र स० जैमल सिह श्राप और मख्तयार पाम माता श्रीमती हुकमी 


विधवा श्री जवाला सिंह, गांव नागरा त० जालंधर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मैमर्म एस० आई० निकम एण्ड विल्डरज ( प्रा० ) 
लिमिटेड चौक दीपक मिनेमा , लुधियाना मार्फत श्री शाम सिंह 
मैनेजिंग डायरेक्टर और इंद्रजीत सिंह गजराल , डायरेक्टर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) श्री / श्रीमती/ कुमारी जैमा कि नं० 2 पर है । 
( वह व्यक्ति जिमके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

( 4) श्री/ श्रीमती/ कुमारी कोई व्यक्ति जो सम्पति में 
मचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता 
कि वह मम्पति म हितवद्ध है । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर मचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि, बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबह किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई 
हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और 
उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्तीपैरा के अधीन सूचना दी गई है आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -क में यथापरिभाषित है , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


धरती जैमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेन नं08851 जनवरी 
1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालंधर में लिखा है । 


ही० एस० गुप्ता , 

मक्षम प्राधिकारी , 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 
7 - 8 - 1974 

अर्जन रेंज , अमृतमर 


दिनांक : 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई०टी० एन०एस० . . . . . . . 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 

अर्जन रेंज , अमृतमर 
अमृतसर , दिनांक 8 जुलाई 1974 
निदेश सं० अमृतसर/ जालंधर /ए०पी०- 1088/ 74 - 75-- - 
यतः मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/-रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० धरती जैमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख २० 
8997 जनवरी 1974 लिखा है, जो गांव नागरा में स्थित है 
(ोर इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालंधर में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 जनवरी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृश्य 
मान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यमापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि भन्सरक ( अन्तरकों ) जो भन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच सय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कषित नहीं किया गया है : 


( 1 ) सर्वश्री अर्जन सिंह, जमीयत सिंह पुत्र श्री जवाला 
सिंह पुत्र सरदार जैमल सिह पाप और जनरल अर्टानी माता 
श्रीमती हुक्मी विधवा श्री जवाला सिंह वासी 
गांव नागरा तसील जालंधर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मैमर्स एम० आई० विक्म एण्ड विल्डरज ( प्रा . ) 
लिमिटेड चौक दीपल सिनेमा , लुधियाना मार्फत श्री शाम सिंह, 
मैनेजिंग डायरेक्टर एण्ड इन्द्रजीत सिह गुजराल , डायरैक्टर । 

( अन्तारति ) 
( 3 ) जमा कि नं० 2 ऊपर है । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में प्रद्योहस्ताक्षारी जानता है ) 
कि यह मम्पति में हितबद्ध है ) 

( 4) कोई व्यक्ति जो सम्पति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षारी जानता है ) 
कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है । 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उपस सम्पत्ति के अर्जन के प्रति प्राक्षेप, यदि कोई हो , तो: 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूधमा के उत्तर में किए गए आक्षपों यदि कोई 
हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के प्रतरिती को दी जाएगी । 

एतवारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है 
प्राक्षेपों की सुनवाई के समय सुमे जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -2 में यथापरिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) मन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन फर 
देमे के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना ; पोर/या 


( ब ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों, को 

जिन्हें भारतीय माय-कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या पाय- कर अधिनियम 1961 ( 1961 
का 43) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए सुकर बनाना । 


पौर यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


अनुसूची 
धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख ने० 8997 जनवरी 
1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालंधर में लिखा है । 


प्रतः प्रम, धारा 269-ग के अनुसरण में , मै , आयकर प्रधि 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) ) की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अतिः- - 
11 -- 276GI/ 74 


सी० एस० गुप्ता 
तारीख : 7 जुलाई 1974 

सक्षम प्राधिकारी 
मोहर : 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 


5896 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 12 , 1974 ( ASVINA 20 , 1896 ) 


[ PART III - SEC. 1 


( 2 ) मंसर्स एस० आई० विषम एण्ड बिल्डरज ( प्रा . ) 
लिमिटेड चौच दीपक मिनेमा लुधियाना मार्फत श्री शाम सिंह 
मैनेजिग डायरेक्टर और इन्द्रजीत सिंह गुजगल, डायरैक्टर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) मा कि नं पर है । 
( वह व्यक्ति जिसकं अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
( 1 ) कोई व्यक्ति जो सम्पति म मचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षारी जानता है 
कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये एतद् 
द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : --- 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० ----- - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत मरकार 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 

अमनगर , दिनाव: 7 अगल 1971 
निदेश मं० अमृतसर जालन्धर/ ए०पी०- 1089/ 74 - 75 - - 
यत : मुझे डी० एस० गुना 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है और 
और जिमकी सं० धरती जैमा वि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
8828 जनवरी 1974 लिखा है जा ग व नागरा में स्थित है 
( और इसमें उपाबद्ध अनुमूची में नार पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 व 16 ) के अधीन 
1974, जनवरी को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेन के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
श्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरफ 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया 
ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
अन्सरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है -- - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि . 

नियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) के अधीन कर देने के 
अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिये सुकर बनाना ; और या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1057 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वाग 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

छिपाने के लिये सुकर बनाना । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये 
कार्यवाही शुरु करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये हैं । 

__ अत : अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) की धारा 269-घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


( 47 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिये अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 196 1 ( 1961 का 43) के अध्याय 
20-क मे यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो 
इस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


धरती , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 8828 जनवरी 
1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालंधर में लिखा है । 


ही स ० गुप्ता 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


( 1 ) श्री अर्जन मिह , जमीयत मिह पुत्र श्री जवाला मिह 
पत्न सरदार जैमल गिह श्राप और मुख्तार ग्राम माता श्रीमती 
हामी विधवा मरदार जवाला मिह वासी गांव नागरा तहसील 
जालंधर । 

( अन्तरक ) 


नारीख : 7- 8 -1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 

दिनांक 7 अगस्त 1974 
निर्देश सं० अमृतसर जालन्धर/ ए०पी०- 1090/ 74- 75- यतः 
मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है और जिमकी 
सं० भूमि का प्लाट जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
9146, जनवरी, 1974 मे लिखा है । जो सैशन कोर्ट रोड, जालन्धर 
में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप में 
वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी का कार्यालय जालन्धर में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन जनवरी , 74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के 
लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
यह फि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के 
बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : - - 


( 1 ) श्री सहदेव मिह सूपुत्र श्री राजेश्वर मिह सुपूत्र श्री गलाब 
सिह, 187 सैशन कोर्ट रोड , सिविल लाईनज़ , जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती कांता अग्रवाल पत्नी श्री रूप लाल अग्रवाल 
वासी 270 सैन्ट्रल टाऊन , जालन्धर । श्री जय सिंह सुपुत्र गुरदित्त 
सिंह 29 मोता सिंह नगर जालन्धर , श्री विजया वीर सिंह सुपुन्न 
लखबीरसिंह 186 सैशन कोर्ट रोड जालन्धर । ( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 में है । ( वह व्यक्ति जिमके अधिभोग 

में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में मचि रखता है । ( वह व्यक्ति , 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 

में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद् 
द्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इम सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण: --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित है, वहीं 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर धेने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


प्रक 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


अनुसूची 
भूमि का प्लाट जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 9146 
जनवरी 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
तारीख : 7 अगस्त 1974 सहायक आयकर आयुक्त 

(निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
मोहर : 


अत : अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- -- - - - 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्स (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 7 अगस्त 1974 


निदेश सं० एएसआर जालन्धर एपी- 1091/ 74- 75 - - यतः 
मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उधित 
बाजार मूल्य 25, 000/-रुपये से अधिक है और जिसकी 
सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलख नं० 9046 जनवरी 
1974 लिखा है, जो लाडी वाली रोड़, जालंधर में स्थित है ( और 
इससे उपावद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालन्धर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जनवरी 1974 
को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
मे कथित नहीं किया गया है : 


( 1 ) अमर नाथ पुत्र श्री घरंजी लाल पुत्र श्री शादी राम 
ई० ए०- 292, चार बाग , जालंधर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मैसर्ज हिन्दुस्तान स्क्रैप कम्पनी लाडोवाली रोड , 
जालंधर मार्फत श्री तिलक राज पुत्र श्री वाऊ राम पार्टनर 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है । ( यह व्यक्ति जिसके अधिभोग 

में सम्पत्ति है ) । 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( वह व्यक्ति 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि यह सम्पत्ति 

में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप ; यदि कोई हों तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस किसी 
अन्य व्यक्ति , द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
यदि कोई हो, कि सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती की दी जाएगी । 
__ एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने आने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण - इस में प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
20 -क में यथा परिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1981 को 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


( ख ) ऐसी किसी आय या फिसी धन या अन्य आस्तियों , 

को जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


अनुसूची 
सम्पत्ति , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत बिलख नं० 9046 जनवरी , 
1974 के रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालन्धर में लिखा है । 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायकर आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


अतःअब , धारा 269 -ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 
1861 ( 1961 का 43 ) की धारा 268- 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 


दिनांक । 7 अगस्त 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० ---- 

( 1 ) श्रीमती गुरदीप कौर पत्नी स० इन्द्र सिंह पुत्र श्री भगत 
भायफर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

सिंह वासी कोठी नं० 64 प्रादर्श नगर , जालंधर । ( अन्तरक ) 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2) श्रीमती कुलदीप कौर पत्नी श्री गुरमीत सिंह पुत्र स० 
भारत सरकार 

मेहर सिंह 39-बी , आदर्श नगर, जालंधर मार्फत स० गुरबचन 

सिह, जेम्स रडियो कम्पनी कपूरथला रोड, जालंधर । 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज -II , अमृतसर 

( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
अमृतसर , दिनांक 7 अगस्त 1974 

में सम्पत्ति है ) । 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुजि रखता है । ( वह व्यक्ति 
निवेश सं० एएसपार/ जालंधर/ ए०पी० - 109 2/ 74- 75 --- यतः जिसके बारे में प्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
मुझे डी० एस० गुप्ता , आयकर अधिनियम 1961 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 

एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 

उक्त सम्पति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई है, तो : - - 
और जिसकी संख्या सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलख नं0 8746 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
जनवरी, 1974 लिखा है , जो आदर्श नगर , जालंधर 

45 दिन की अवधि या तत्सबंधी व्यक्तियों पर 
में स्थित है ( और इससे उपाव अनुसूची में और दू पूर्ण रूप से 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालंधर में भारतीय 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोपन 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
के अधीन जनवरी , 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति 

( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 

बख किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
माजार मूल्य , उसके दृश्यमाम प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरफों ) 

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 

जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
( क ) असरण से हुई फिसी आय की बाबत आयकार अधि दी जाएगी । 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
के लिए सुपार बनाना ; और/ या 

है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 

होगा । 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 स्पष्टीकरण : --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयफर 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

भधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 

20- फ में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा, 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

जो उस अध्याय में दिया गया है । 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने के लिए सुकर बनाना । 

सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलख नं० 8746 जनवरी 

1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर में लिखा है । 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20 - के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी, 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गए हैं । 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अत: अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा तारीख : 7- 8- 1974 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः - - 

मोहर : 


अनुसूची 


नियम, 101 1000 का 10)की धारा24की उपधारा 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० ---- - - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 


अमृतसर, दिनाक 7 अगस्त , 1974 
निदेश स० एएसपार जालंधर एपी- 1093/ 74- 75 - - यत . 
मुझे डी० एस० गुप्ता 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000 रुपये से अधिक है । 
और जिसकी सं० धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं० 8701 जनवरी 1974 लिखा है, जो संतोखपुरा जालधर 
में स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालधर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
1974, जनवरी , को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उमके दृश्यमान प्रतिफल , से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नही किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना ; और या 
) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नही किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना ; 


( 1 ) पडित लाल चंद दादा पुत्र श्री मुकंद लाल दादा टांडा 
रोड़ जालधर आप और जनरल अटार्नी वाल वकिशन , हुकम चंद , 
गोपाल चद , भाई 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती शान कौर पत्नी श्री निरजन दास पुत्र श्री 
उत्तम राम, चाल न0 506 न्यू पावादी संतोखपुरा जालंधर मार्फत 
श्री नरजन दाम 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जमा कि न० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
मे मम्पत्ति है ) । 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( वह व्यक्ति 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में 
हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : 
( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपन मे प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
मे किये जा सकेगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपो , यदि कोई 
हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20- 2 मे यथापरिभाषित है, यही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय मे दिया गया है । 

अनुसूची 
धरती का टुकड़ा, जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलख न० 8701 
जनवरी 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालंधर में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, अमृतसर 
दिनाक : 7- 8- 1974 
मोहर : 


और अतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 


अतः, अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मै , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ष की उपधारा ( 1 ) 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० - - -- - - --- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) की 
धाग 269-1 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेज , अमृतसर 
अमृतमर, दिनाक 7 अगस्त 1974 
निदेश म० एएमग्रार/पीएचएल /एपी 1094/ 74- 75 - -यत 
मुझे , डी० एस० गुप्ता , आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/-- रु० से अधिक है 
और जिसकी म० धरती का टुकड़ा जमा कि रजिस्ट्रीकृत विलय न . 
न० 4222 जनवरी 1974लिखा है जो गाय गमग में स्थित 
है ( और इससे उपावद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप स वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फिलौर में भारतीय अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, जनवरी , 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से क्रम में 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनु 
सार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल 
से ऐसे दृश्यमान मा पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच तय 
पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए , प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया 
है 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के 
अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुफर बनाना ; और या 


( 1 ) श्री सतोख मिह साम्भी गुत्र श्री मोहन मिह पुत्र श्री इद्र 

मिह वासी गाव अकालपुर त० फिल्लौर आप और 
जनरल अटार्नी ज्ञान सिह साम्भी पुत्र श्री मोहन मिह 
घासी अकालपुर तसील फिल्लौर श्री परमजीत सिह 
साम्भी पुत्र श्री मोहन मिह श्रीमती गुरबचन कौर 
विधवा श्री मोहन सिह बासी अकालपुर तहसील फिल्लौर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) प्रमोद कुमारी वासो पुत्री श्री पर्गमदर सिह डोगरा 

पत्नी श्री वलयत सिह वासो वासी गाव लडरो तहमील 
फिल्लौर मार्फत श्री इन्द्रजीत वासो पुत्र श्री किशन 
चन्द पुत्र श्री अमी चन्द गाव लइरो त० फिल्लौर 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि न० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 

में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति मे सजि रखता हो ( वह व्यक्ति 

जिसके बारे मे अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 

में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतदद्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सबधी व्यक्तियो पर सूचना 
की सामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किये जा सकेगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपो , यदि 
कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएगे 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
____ एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमे प्रयुक्त शव्यो और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-क मे यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
धरती का ट कडा जमा कि रजिस्ट्रीकृत विलख न० 4222 
जनवरी , 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फिल्लौर में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी, 
तारीख 7 अगस्त , 1974 सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
मोहर 

अर्जन रेज , अमृतसर 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरको द्वारा 
प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

छिपाने के लिए मुकर बनाना ; 
और यत . आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 


अत : अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मै आयकर अधि 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात - - 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० - ------- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर 


___ अमृतसर , तारीख 7 अगस्त 1974 
निदेश सं० अमृतसर नवांशहर एपी- 1095/ 74- 75 --- यतः 
मझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका 
उचित बाजार मूल्य , 25, 000/- रु० से अधिक है और 
जिस की संख्या सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
3826 जनवरी 1974 लिखा है, जो शक्तिनगर नवांशहर में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नसांशहर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक जनवरी 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के 
लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य, उसके वृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे वृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण 
के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : 


( 1 ) श्री शक्ति कुमार पुत्र श्री मुलखराज पुत्र श्री नौरिया 
राम वासी नवांशहर । । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) चैन मिह पुत्र श्री राम सिह पुत्र श्री सुन्दर सिह वासी 
रायपुर डाबा । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं0 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 

में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
( 4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ) ( वह 

व्यक्ति जिसके बारे मे अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 

धह सम्पति में हितबद्ध है । ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप यदि कोई हो , तो : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 

व्यक्ति द्वारा ; 
ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एसद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई 
हों , की सुनवाई के लिए सारीख और स्थान नियत किए जायेगे और 
उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, भाक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20 -2 में यथापरिभाषित है , यही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


अनुसूची 


सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 3826 जनवरी 
1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, नवांशहर में लिखा है । 


भोर यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
पाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

अतः , अब धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 
1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः 


डी० एस० गुप्ता 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज अमृतसर 
तारीख : 7 अगस्त 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - -- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत मरकार 


कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


अमृतमर , तारीख 7 अगस्त 1974 


निदेश सं० अमृतसर/नवांशहर एपी -1096/ 74- 75 - - यतः 
मुझे डी० एस० गुप्ता प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिस की सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 3743, 
जनवरी 1974 को लिखा है , जो शक्ति नगर नवांशहर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नवांशहर में भारतीय 
रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक जनवरी 1974 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरिस 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्सरकों और अन्तरिती ( भन्तरितियों ) के 
बीच सय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही 
किया गया है : 


( 1 ) श्री शक्ति कुमार पुत्र श्री मुलखराज पुत्र श्री नौरिया 
राम बासी नवांशहर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री चैन सिंह पुत्र श्री राम सिंह 
वासी रायपुर डाबा । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं0 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिमके अधिभोग 
में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह 
व्यक्ति जिसके बारे में अधोहरताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो ---- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उस्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 

किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना को उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत 
किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायेगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण:----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) के अध्याय 
20- 2 में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और या 


अनुसूची 


ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या भायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए पा ,छिपाने 
के लिए सुकर बनाना । 


सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3743 जनवरी 
1974 को रजिस्ट्रीकृत अधिकारी नवांशहर में लिखा है । 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


डी० एम० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर 


तारीख : 7 अगस्त 1974 


अत: अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ध की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 
12 - 276GI/ 74 


मोहर : 


5904 


THE GAZETTE OF INDIA, OCTOBER 12, 1974 ( ASVINA 20, 1896 ) 


[ PART III - SEC . 1 


- 


- 


- 


( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है ( ग्रह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानसा है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - - - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

2691 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर 
अमृतसर , तारीख 7 अगस्त 1974 
निदेण सं० अमृतमर नवांशहर/एपी -1097/ 74- 75 - - यत 
मुझे डी० एस० गुप्ता 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थापर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य , 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिस की सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 3617 
जनवरी 1974 लिखा है , जो नवांशहर में स्थित है ( और इसमें 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय नवांशहर में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक जनवरी 1974 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति । 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह फि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से पापित महीं किया गया है : --- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी फरने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और / या 
ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-फर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सकर बनाना । 
और यतः, आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

अतः अब धारा 269-7 के अमुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : --- 
( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशम की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उयत स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किये जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
___ एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -क में यथापरिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


। 


अनुसूची 
धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3617 जनवरी 
1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, नवांशहर में लिखा है । 


डी० एस० गुप्ता 

सक्षम अधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर । 


( 1 ) इन्द्र प्रकाश पुन श्री गुरुदत्त जनरल अटार्नी श्री हरी 
दत्त चोपड़ा पुत्र श्री चिंतराम वासी नवांशहर । ( अन्तरक ) 
( 2 ) मैसर्स सतलुज लैंड फाइनेंस कम्पनी ( प्रा . ) लिमिटेड 
जी०टी० रोड़, जालंधर । 

( अन्तरिती ) 


सारीख : 7 अगस्त 1974 


मोहर : 


PART III — SEC. 1] THE GAŽETTE OF INDIA , OCTOBER 12 , 1974 (ASVINA 20 , 1896 ) 

5905 
प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - - - 

( 2) मैसर्स सतलुज लैण्ड फाइनेंस कम्पनी (प्रा० ) लिमिटेड 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

___ जी० टी० रोड, जालंधर । ( अन्तरिती ) 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 3 ) जैसा कि न० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
भारत सरकार 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय , 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध 
अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर , तारीख 7 अगस्त 1974 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
निदेश सं० अमृतसर नवांशहर एपी - 1098/ 74- 75 - - यतः एतद्दारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम 

( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
जिसका उधित बाजार मूल्य 25, 000/ - १० से अधिक है 

की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 3618 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
जनवरी 1974 को लिखा है , जो नाशहर में स्थित है ( और इससे 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधि 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कारी के कार्यालय , नवांशहर में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनाक जनवरी 1974 को 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अघोहस्ताक्षरी के पास 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान 

सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
प्रतिफल से , ऐसे दषयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है , 

यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये 
और यह कि अन्सरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 

जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित 

किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही ___ एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
किया गया है । 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों , 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

20-2 में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

जो उस अध्याय में दिया गया है । 
को , जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3618 जनवरी 
छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 

1974 को रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी , नवांशहर में लिखा है । 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20 - के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही सुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 


अनसची 


__ अत :, अब धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 - 9 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 
( 1 ) श्रीमती ऊषा चड्डा पुत्री श्री गुरुदत्त चौपड़ा जनरल 

अटार्नी हरी दत्त चोपड़ा पुत्र श्री चित राम वासी 
नवांशहर । 

( अन्तरक ) 


डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमूलसर 


तारीख : 7 अगस्त 1974 
मोहर : 


to 
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( 1 ) श्री हरीदत्त चौपड़ा पुत्र श्री चित राम बासी नवांशहर । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 

( 2 ) मैसर्ज सतलुज लैण्ड फाइनैस कम्पनी ( प्रा० ) लिमिटेड 
घारा 269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

जी० टी० रोड , जालंधर । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

( 3 ) जैसा कि नं0 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अधीहस्ताक्षरी जानता है ) । 
अर्जन रेंज अमृतसर 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति , 

जिसके बारे में अधीहस्ताक्षरी जानता है कि वह 
अमतसर तारीन 7 अगस्त 1974 

सम्पत्ति में हितवद्ध है ) 
निर्देश सं० ए० एस० आर० / एन० एस० / एपी - 1099/ 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
74- 75 -- यत : मुझे श्री० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम, 1961 एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
11961 का 43 ), की धारा 269 - घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति, आक्षेप यदि, कोई हो, तो :-- 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
और जिसकी मं धरती जैमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 3610 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
जनवरी 1974 को लिखा है, जो नवाशहर में स्थित है ( और छमसे 
उपावद्र अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्मा 

समाप्त होती हा , के भीतर पूर्वक्ति व्यक्तियों में से 

विसी व्यक्ति द्वारा ; 
अधिकारी के कार्यालय , नवाशहर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जनवरी, 1974 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 

दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 

तामील से 30 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 

हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप यदि कोई हो, कि सुनवाई के लिए सारीख और स्थान नियत किए 
से कथित नहीं किया गया है : - - 

जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा भाक्षेप 

किया है तथा सम्पत्ति के अन्सरिती को दी जाएगी । 
अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

___ एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना और/ या । 

की सुनवाई के समय सूने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 
को जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 

आयकर अधिनियम 1961 ( 1981 का 43 ) के 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

अध्याय 20 - क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 

होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

अनुसूची 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 

धरती, जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 3610 जनवरी 

1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नवांशहर में लिखा है । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 

डी० एस० गुप्ता , 
अध्याय 20-फ के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 

सक्षम प्रधिकारी, 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ), 
अतः भग, बारा 269-ध के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 

अर्जन रेंज अमृतसर । 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 289-ध की उपधारा ( 1 ) तारीख : 7 अगस्त 1974 
के मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 

मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन ० एस० - - - - - ( 1 ) नरिन्द्र कुमार चौपड़ा पुन श्री गुरुदत्त चौपड़ा अनरल 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

अटार्नी श्री हरी दत्त चोपड़ा पुत्र श्री चिंत राम, नवांशहर । 
269- (1) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

( 2 ) मैसर्ज सतलुज लैन्ड फाइनेंस कम्पनी (प्रा० ) लिमिटेड 
भारत सरकार 

जी० टी० रोड़, जालंधर 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 

( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
अर्जन रेज अमृतसर 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
अमृतसर , तारीख 7 अगस्त 1974 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति 
निदेश सं० अमृतसर नवांशहर/ एपी- 1100/ 74- 75 - - यत : 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध 
मुझे डी० एस० गुप्ता 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति अर्जन के लिए 
269 खके अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : 
25,000/-रुपये से अधिक है और 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
और जिस की सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 3614 

दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
जनवरी 1974 लिखा है, जो नवांशहर में स्थित है ( और इमसे 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधि 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
कारी के कार्यालय , नवांशहर में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 

व्यक्ति द्वारा ; 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, जनवरी को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 

इस सचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 
के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार भन्सरित की गई है और मुझे 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 

में किए जा सकेंगे । 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्सरकों ) 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
और अन्सरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपो , 
अन्सरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्स अन्तरण यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
लिखित म वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 

किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और या 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
। ऐसी किसी भाय या फिसी धन या अन्य आस्तियों को , 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

अध्याय 20 -2 में यथापरिभाषित है , वही 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 

अनुसूची 
लिए सुफर बनाना ; 

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 36 1 4 जनवरी 1974 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नवांशहर में लिखा है । 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

डी० एस० गुप्ता , 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 
अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 

अर्जन रेंज प्रमतसर । 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा तारीख : 7 अगस्त 1974 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः -- 

मोहर : 


म 
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( 1 ) श्री विजय कुमार चौपड़ा पुत्र श्री गुरुदत्त चोपड़ा 

___ जनरल अटार्नी श्री हरि दत्त चौपड़ा पुत्र श्री चित राम , 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

नवांशहर । 

( अन्तरक ) 
2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2) मैसर्स सतलुज लैण्ड फाईनेंस कम्पनी ( प्रा० ) लिमिटेड , 

जी० टी० रोड़, जालंधर । 
भारत सरकार 

( 3) जैसा कि न० 2 पर है (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

सम्पत्ति है ) 
___ अर्जन रेंज अमृतसर 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
अमृतसर , दिनांक 7 अगस्त 1974 

में हितवद्ध है ) 
निदेश सं० अमृतमर नवांशहर/ एपी -1101 / 74- 75-- यत : 

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
मुझे डी० एम० गुप्ता प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 

लिए एतद्द्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हूं । 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मल्य 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति भाक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 
25, 000/ - रुपये से अधिक है 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
और जिस की सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3615 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
जनवरी 1974 लिखा है, जो नवांशहर में स्थित है ( और इससे 

की तामील मे 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
उपायव अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
अधिकारी के कार्यालय, नवांशहर मे भारतीय रजिस्ट्रकरण अधि 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 जनवरी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पसि 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए प्राक्षेपों, यदि 
उद्देश्य से उक्त अन्सरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 

कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
कया गया है : 

जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा प्राक्षेप 

किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर 
अधिनियम 1961 ( 1981 का 43 ) के अधीन फर 

एतदद्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
देने के अन्तरक के पायित्व में कमी करने या उससे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
बचने के लिए सुकर बनामा ; और /या 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( ब ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मस्तियों, 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 
को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
( 1922 का 11 ) या प्रायफर अधिनियम 1961 

20- क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा , 
( 1961 का 43 ) या धम- कर अधिनियम , 1957 

जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जामा पाहिए 
पा , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 

अनुसूची 
और अतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 3615 जनवरी 
के अध्याय 20- के शब्दों में पूर्वोचित सम्पत्ति के अर्जन के 1974 को रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी, नवांशहर में लिखा है । 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 

बी० एस० गुप्ता , 
किए गए है । 

सक्षम प्राधिकारी, 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 
प्रतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं प्रायकर 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- ष की तारीख : 7 अगस्त 1974 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - मोहर : 
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प्रारूप आई०टी० एन० एस० - -- --- - --- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
289-9 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर 
अमृतसर, तारीख 7 अगस्त 1974 


( 1 ) कौशस्यावती विधवा श्री गुरु दत्त जनरल अटार्नी 
श्री हरिदत्त चोपड़ा पुत्र श्री चितगम नवांशहर । 

( ग्रन्तरक ) 
( 2 ) मैसर्ज मतलुज लैण्ड फाइनैम, कम्पनी ( प्रा . ) लिमिटिड, 

जी० टी० रोड़, जालंधर । 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 

में अधोहस्ताक्षरी मानता है ) 
4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( यह 

व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 

मम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


निदेश स० अमृतसर नवांशहर/ एपी - 1102/ 74- 75 - - यत ; 
मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 
और जिस की सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत बिलेख नं० 
3616 जनवरी 1974 लिखा है, जो नवांशहर में स्थित है ( और 
इससे उपायब अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , नवांशहर में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधि 
नियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जनवरी 
1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
रजिस्ट्रीकत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
भाषार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया ममा ऐसे 
मन्सरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से वारसविक रूप 
से कथिस नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुफर बनाना ; और/ या ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हिताव 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों , यदि कोई हो , की मुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जायेगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिप्ती को 
दी जायेगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुमे जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
20- क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
धरती , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न0 3616 जनवरी 
1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, नवाशहर में लिखा है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ असरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया षा या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने के लिए सुकर बनामा । 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही सुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम अधिकारी, 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्णम रेंज अमृतमर 
तारीख : 7 अगस्त 1974 
मोहर : 


अतः अब धारा 289-1 के अनुसरण में , मैं आयकर अधिनियम, 
1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 269-0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्सियों, अर्थात : --- 
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1. सोडी गुरदर्शन सिंह पुत्र मोडी निहाल सिह , 
दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2. कुन्दे सिह , कुन्दन सिंह पुत्र स० इन्द्र सिह , अजैब सिंह , 
269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

गुरमैल सिंह, पुत्र श्री हरभजन सिंह, वामी कालियेवाला , 

त० मोगा । 
भारत सरकार 

( अन्त रिती ) 

3. जैसा कि नं० 2 पर है । 
कार्यालय , महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी 
अर्जन रेंज, अमृतसर 

जानता है ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
अमृतसर दिनाक 7 अगस्त , 1974 

( वह व्यक्ति ,जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता 
निदेश सं० ए० एस०पार०एम०जी०ए०ए०पी०- 1103/ 

है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
74- 75 - - यत : मुझे , डी० एस० गुप्ता 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो, तो :- - 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 /- रुपये से अधिक है 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रिजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 6337 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
जनवरी , 1974 लिखा है , जो गांव छोटियां कलां, में स्थित है 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्री 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय मोगा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जनवरी, 1974 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 

से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
काम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 

हितबस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रति सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
शत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
( अन्तरितियो ) के 4 त्य पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रति नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के भन्सरिसी की 
रूप से कथित नहीं पिया गया है : 

दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती परा के अधीन सूचना दी गई 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

है, भाक्षपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
कर देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या 

होगा । 
उससे बचने के लिए सुफार बनाना ; और/ या 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
( ख ) ऐसी किमी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के 
को , जिन्हें भारतीय आय कर भाधिनियम 1922 

अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित है, वही अर्थ 
( 1922 का 11 ) या आयकर आधनियम 1961 

होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है 
( 1961 का 43) या घन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

अनुसूची 
प्रकट महीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 

घरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 6337 जनवरी , 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) 

1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, मोगा में लिखा है । 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के भर्जन के 

डी० एस० गुप्ता 
लिए कार्यवाही शरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 

सक्षम प्राधिकारी 
किए गए हैं । 

सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
__ अतः अब , धारा 269-1 के अनुसरण में , मैं आयकर 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-1 की तारीख : 7 अगस्त , 1974 
उप -धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : ---- मोहर : 
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प्ररुप आई०टी० एन० एस० . . . , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , प्रमतसर 
अमृतसर, दिनांक 7 अगस्त 1974 
निदेश सं० ए०एस०प्रार०/ एफ०डी० के०/ए०पी०-1104) 
74- 75 — यतः मुझे , डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचिप्त बाजार मल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है और जिसकी 
सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 3072 
जनवरी, 1974 में लिखा है, जो कोटकपूरा में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय फरीदकोट में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908फा 16 ) के अधीन जनवरी, 1974 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरफ ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कषित नहीं किया गया है : 


. 12, 1974 ( AST A 20, 1 . । . 1 
1. श्री चनन सिंह पुत्र श्री बूटा सिंह , 
कोट कपूरा । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री मग्घरसिंह, प्यारा सिंह, मक्खन सिह पुत्र श्री चनन सिंह, 
कोट कपूरा । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 पर है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिसके बारे में प्रधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबस है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई है, तो --- 
क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा%; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगड किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हो , कि सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर एसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती परा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 में यथा परिभाषित है , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनयम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम, 1961 
( 1961 का 43 ) या घन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिकों द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


अनुसूची 
धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 3072 जनवरी , 
1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, फरीदकोट में लिखा है । 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20 -2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


अतः मन , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 
13 - 276GI /74 


तारीख : 7 अगस्त , 1974 
मोहर : 
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1. श्री वसन्त सिंह पुत्र श्री नंद सिंह वासी गांव गिल्ल पट्टी , 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) फी 

मख्तयारप्राम बलवीर कौर पूती स० संत सिंह वासी 
धारा 269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

गिल्ल पट्टिी । 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2. सुखचन सिंह पुत्र जगजीत सिंह, वासी गिल पट्टी , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

तहसील , भटिंडा । 
अर्जन रेंज , अमृतसर 

( अन्तरिती ) 

3. जैसा कि नं . 2 पर है । 
अमृतसर, दिनांक 7 अगस्त 1974 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है ) 
निदेश सं० ए०एस०पार०/ भटिंडा/ए०पी०- 1105/ 74- 75 - - 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
यतः, मुझे , डी० एस० गुप्ता , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

( यह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
फा 43 ) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 5699 

एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
जनवरी, 1974 में लिखा है, जो गांव गिल पट्टी में स्थित है ( और उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप ; यदि कोई हो तो : - - 
इससे उपाबच अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अधिकारी के कार्यालय भटिंडा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जनवरी , 1974 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाव में 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 

किसी व्यविप्त द्वारा ; 
अन्सरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दण्यमान 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 

अन्य व्यक्ति , द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
के भीष तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 

में किए जा सकेंगे । 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
से कथित नहीं किया गया है: 

सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 

यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
( क ) अन्सरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और / या 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 

की सुनवाई के ममय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( ख ) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों, 
को जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 

20-क में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा जो 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

उस अध्याय में दिया गया है । 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

अनुसूची 
था छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 5699 जनवरी,1974 

को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिंडा में लिखा है । 
और भतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 - के शब्दों में पूर्षोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 

डी० एस० गुप्ता, 
पाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

सक्षम प्राधिकारी, 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 
अतः अब , धारा 269- घ के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
1861 ( 1961 की 43 ) की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) तारीख : 7 अगस्त , 1974 
के मधीन निम्मलिखित व्यक्तियों, अर्थात : 

मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - --- - 2. श्री दरबारा सिंह , संतोख सिह, लखबीर सिह , पुत्र श्री 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

अमर सिंह, खेमकरण । 

( अन्तरिती ) 
269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

3. जैसा कि नं० 2 पर है । 
भारत सरकार 

( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुत (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , अमृतसर 

4 कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
__ अमृतसर , दिनांक 7 अगस्त 1974 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
निदेश सं० अमृतसर/ खेमकरण / ए०पी०- 1106/ 74- 75 - - 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
यत : मुझे, डी० एस० गुप्ता 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो : 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 651, 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
जनवरी , 1974 में लिखा है , जो खेमकरण में स्थित है ( और इससे 

तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधि 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
कारी के कार्यालय खेमकरण में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

व्यक्ति द्वारा ; 
( 1908 का 16 ) के अधीन जनवरी , 1974 को पूर्वोक्स सम्पत्ति के 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्री 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
कृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

में किए जा सकेंगे । 
उसके दश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और 
रूप से कथित नही किया गया है : 

उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 

सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या उससे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्तीपैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
बचने के लिए सुकर बनाना , और/ या 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को 

स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर 
जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 ( 1922 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) फे 
का 11 ) या आय -कर अधिनियम , 1961 ( 1961 

अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित है, वही 
का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 

अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए सुकर बनाना । 

अनुसूची 
भोर यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 65 1 जनवरी, 1974 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी खेमकरण में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता 
अतः अब , धारा 269-7 के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 

सक्षम प्राधिकारी 
नियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
1. श्री अमरीक सिंह पुत्र श्री हरी सिंह , 
मकरण । 

तारीख : 7 अगस्त , 1974 
( अन्तरक ) मोहर : 
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2. श्री सतनाम सिंह पुन श्री जरनैल सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह 

और श्रीमती मोहिन्वर कौर पत्नी श्री सतनाम सिंह पुत्र 
श्री जरनैल सिंह, वासी मामू खेरा, त० फाजिल्का । 


( अन्तरिती ) 


मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

__ अर्जन रेंज, अमृतसर 

अमृतसर, दिनांक 7 अगस्त 1974 
निवेश सं० अमृतसर/ फाजिल्का/ ए०पी०-1107/ 74- 75 -- 
यतः मुझे , डी० एम० गुप्ता आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मुल्य , 25,000/ - रुपये से अधिक है और जिसकी 
सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2977 
जनवरी , 1974लिखा है, जो मामू खेरा तह० फाजिल्का में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनसची में और पूर्ण रूप से वणित है ) रजिस्टी 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , फाजिल्का में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जनवरी, 1974 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत घिलेख के अनुसार 
अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्त 
रतियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कपित नहीं किया गया है : -- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 को 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 

अतः अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात : ---- 
1. श्री हरवंश सिंह, लभा सिंह पुत्र श्री हरी सिंह, पुत्र श्री टैहलसिंह 
वासी , माम खेरा, त० फाजिल्का । 

( अन्तरक ) 


3. जैसा कि नं0 2 पर है । 
( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) 
4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

(वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई कोई हो , तो --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 

व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अघोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई 
हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और 
उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ 
होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 2977 जनवरी , 
1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, फाजिल्का में लिखा है । 


डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


तारीख : 7 अगस्त , 1974 
मोहर : 
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1. परमजीत सिंह पुत्र श्री उजागर सिंह वासी वई पुंई । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

( अन्तरक ) 

____ 2. गुरमेज सिंह उर्फ भीम सिंह वासी बई पुई तहसील 
धारा 269-9 ( 1 ) के अधीन सूचना 

तरन तारन । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

3. जैहा कि नं . 2 पर है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
अर्जन रेंज, अमृतसर 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
अमृतसर, दिनांक 7 अगस्त 1974 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है 
निदेश सं० अमृतसर/ ए०पी०-1108/ 74- 75 -- यतः मुझे 

कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये 
का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - -- 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- ₹० से अधिक है और 
जिसकी सं० धरसी जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5092 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
जनवरी, 1974 लिखा है, जो गांव वई पुंई में स्थित है ( और इससे 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधि 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
फारी के कार्यालय तरनतारन में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 

म समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जनवरी, 1974 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्य 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
मान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , 

में किये जा सकेंगे । 
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह 
कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिसी ( अन्तरितियों ) के 

एतद्धारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि 
बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 

कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
कथित नहीं किया गया है : 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 

है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि . 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया आता है कि हर ऐसे 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित हैं , वहीं 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या फिया जाना चाहिए था , छिपाने 

अनुसूची 
के लिए सुकर बनाना । 

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5092, जनवरी , 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी तरन तारन में लिखा है । 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

डी० एस० गुप्ता 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 
अतः अब धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम, 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) तारीख : 7 अगस्त , 1974 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 

मोहर : 


अन्तरक ) 
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1. श्रीमती मीरा मजीठिया पुत्री श्री दलीप वासी , मलका मार्ग , 

चाणक्यपुरी, नई दिल्ली , मार्फत श्री हरदयाल सिंह 
वायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

जनरल अटीं । 
269 ष ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री प्रास्मा सिंह, हरदयाल सिंह , प्यारा सिंह, जसवंत सिंह 
भारत सरकार 

पुत्र श्री बक्शीश सिह वासी नाग कला, त० अमृतसर । 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 

3. जैसा कि नां० पार है । 
अर्जन रेंज , अमृतसर 

( वह व्यक्ति जिसके प्रधिभोग में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है ) 
अमृतसर, दिनांक 7 अगस्त , 1974 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
निदेश सं० अमृतसर/ए०पी०- 1109/ 74-75 - - यत : मुझे 

( यह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितंबद्ध है ) 
जी० एस० गुप्ता 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 

एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है और जिसकी 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप यदि कोई हों , तो : - - 
सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 8623 जनवरी, 1974 ( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 
लिखा है, जो रखनाग त० अमृतसर में स्थित है ( और इससे 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधि 

सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाव में 
कारी के कार्यालय , अमृतसर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जनवरी , 1974 को पूर्वोक्त 

किसी व्यक्ति द्वारा; 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 

( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 46 
के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी 
गई है और मुम यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूक्ति 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे 

में किए जा सकेंगे । 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया 

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
ऐसे अन्तरण के लिये प्रसिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
लिखित में घास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : 

यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 

जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि . 

किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीम कर देने के 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई ह, आक्षेपों 
के लिए सुकर बनाना ; और / या 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

स्पष्टीकरणः--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित है, वही 
( 1961 का 43) या धन - कर अधिनियम , 1957 

अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

अनुसूची 
के लिए सुकर बनाना; 

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख , नं0 8623 जनवरी, 

1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , अमृतसर में लिखा है । 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

डी० एस० गुप्ता 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अत :, अब, धारा 269- के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम , 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
1961 ( 1061 का 43 ) की धारा 269-५ को उपधारा ( 1 ) तारीख : 7 अगस्त , 1974 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 

मोहर : 


काश 
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__ 1. श्री ठाकुर धारा चन्द सुपुत्र ठाकुर महा चन्द 46 कोर्ट 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

रोड़ अमृतसर तथा जी०ए० फॉर मेजर कुलदीप चन्द सुपुत्र ठाकुर 
कान्ती चन्द 46 कोर्ट रोड, अमतसर । 

( अन्तरक ) 
धारा 269-1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री पाल सिंह, शान सिंह सपुत्रान श्री तेजा सिंह वासी 
भारत सरकार 

मुल्ले चक अब गांव बीरबरपुरा तहसील अमृतसर । ( अन्तरिती ) 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ 3, जैसा कि नं . 2 में है । 

वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानसा है 
अर्जन रेंज , अमृतसर 

____ 4, कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिसके बारें में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 
अमृतसर , दिनांक 7 अगस्त 1974 

सम्पति मे हितबद्ध है ) 
निर्देश सं० ए०एस०मार० /ए०पी० - 1110/ 74 - 75 - - 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
यत : मुझे डी० एस० गुप्ता प्रायकर अधिनियम , 1961 

लिए एप्तवद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता है । 
( 1961 का 43 ) की धारा 269 - घ के अधीन सक्षम प्रा 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : 
धिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25 ,000/- रु० से अधिक है 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
और जिसकी सं० भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 8266 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
जनवरी , 1974 में लिखा है । जो बीरबरपुरा तहसील अमृतसर 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
में स्थित है ( और इससे उपायन अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर में भारतीय 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
19- 1-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
श्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
की गई है और मुझे यह विश्यास करने का कारण है कि यथा 

एतद्दारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न जिसने ऐसा आक्षेप किया है सभा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप दी जाएगी । 
से कथित नहीं किया गया है : - - 

___ एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीम सूचना दी गई है , 

आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 
कर देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
उससे बचने के लिए सुफर बनाना ; और/ या 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 

अध्याय 20 -क में ययापरिभाषित हैं , वही अर्थ 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

अनुसूची 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख में० 8266 जनवरी , 1974 
प्रकट महीं किया गया था या फिया जाना चाहिए की रजिस्ट्रीकृता अधिकारी अमृतसर में लिखा है । 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यत ; आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

डी० एस० गुप्ता , 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

सक्षम प्राधिकारी , 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 

सहायक प्रायफर आयुक्त (निरीक्षण ) 
किए गए हैं । 

अर्जन रेंज, अमृतसर । 
अतः अब , धारा 269- घ के अनुसरण में , में , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) तारीख : 7 - 8 - 74 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 

मोहर : 
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प्ररूप आई०टी०एन०एस० 

1. श्रीमती ईसो विधवा करम सिंह गांव काले क तहलाल 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

अमृतसर । 

( अन्तरक ) 
269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्रीमती अजीत कौर पस्नी श्री नरेन्द्र सिंह नई आबादी , 
भारत सरकार गेट भगतांवाला , अमृतसर । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) अर्जन रेंज , 

3. जैसा कि नं० 2 में है । 
अमृतसर । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

___ 4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता है । 
अमृतसर , दिनांक 7 अगस्त , 1974 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 

सम्पति में हितवद्ध है ) 
निदेश सं० ए०एस०पार० /ए०पी० - 1111/ 74- 75 ---- 
यतः मुझे डी० एस० प्रायफर अधिनियम , 

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269ख के 

एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप यदि कोई हो तो :-- 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
१० से अधिक है 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
और जिसकी सं० भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 8400 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
जनवरी 1974 में लिखा है । 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्योक्त 
जो गांव झीटा कलां में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकृत अधिकारी के कार्यालय , 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अमृतसर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
16 ) के अधीन जनवरी, 1974 को 

बब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे 

एतवृद्धारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 

सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 

आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 

नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण 

जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्सरिती को 
के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 

दी जाएगी । 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 

____ एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत मायकर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शन्दों और पदों का , जो आयकर 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और या 

अधिनियम 1961 ( 1961 फा 43 ) के 
ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -फर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

अनुसूची 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 8400 जनवरी , 1974 

को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, अमृतसर में लिखा है । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के भध्याय 20 - का के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

डी० एस० गुप्ता, 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 

सक्षम प्राधिकारी 
किए गए हैं । 

सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर । 
अतः अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की 

तारीख : 7 अगस्त 1974 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 

मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० ------ - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज , अमृतसर 


अमृतसर, दिनांक 7 अगस्त 1974 


निर्नेश सं० ए०एस०आर० / ए०पी० - 1112/ 74 - 750mm 
यतः मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269- घ के अधीम सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० से अधिक है और जिसकी सं० 
भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 8401 जनवरी , 
1974 में लिखा है, जो झीटा कला में स्थित है और 
इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , अमृतसर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 19 जनवरी, 1974 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया 
ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है: - - 


1. श्रीमती ईसो विधवा करम सिंह वासी कालेके तहसील 
अमृतसर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री सुरेन्द्र सिंह, सुपुत्र श्री नरेन्द्र सिंह नई आबादी, भगतां 
वाला गेट , अमृतसर । 

( अन्तरिती ) 
जैसा कि नं0 2 में है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है 

कि वह सम्पत्ति में हितबन्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : -- - 
( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अघोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
एसदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने 
ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के मन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुफर बनाना ; और/ या 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


अनुसूची 
भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 8401 जनवरी, 1974 को 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमतसर में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर । 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्ति सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


अतः, अब , धारा 269-ध के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 
14 - 276GI /74 


विनांक : 7 अगस्त 1974 
मोहर : 
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1. श्रीमती ईसी विधवा करम सिह गांव कालेके तहसीर अमृतसर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री जवाला सिह सुपुत्न नरेन्द्र सिह नई प्राबादी, गेट 
भगतावाला , अमृतसर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैमा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
मे अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति 
जिसके बारे में अधोहम्तारी जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० ----- - -- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 7 अगस्त , 1974 
निदेश स० ए०एमग्रार०/ ए०पी० - 1113/ 74/ 75 - - यत : 
मुझे डी० एम० गुप्ता , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी स० भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 8399 
जनवरी , 1974 में लिखा है, जो गाव झीटा कला मे स्थित है 
( और इममे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमृतसर मे भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 16 जनवरी 
1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे द एयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच सय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है : -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो तो :- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किये जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्तीपैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20 - फ में यथा परिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और या 
। ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 
को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या घन कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


भमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृतविलेख नं० 8399 जनवरी 1974 को 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में लिखा है । 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20 -क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 
गए है । 


डी० एस० गुप्ता 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , अमृतसर । 


अत : अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 


तारीख 7 अगस्त , 1974 
मोहर : 


- 


PART III _ SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, OCTOBER 12 , 1974 ( ASVINA 20 , 1896 ) 5921 
प्ररूप पाई०टी० एन० एस० - - - - - 

2 थी गरदयाल कल्याण पुन श्री माध राम पुत्र श्री धईया 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा गम , वजवाह कला न० नकोदर । 

( अन्तरिती ) 
269- घ के अधीन सूचना 

3 जैसा कि न० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
भारत सरकार 

में मम्पत्ति है ) । 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो । ( बह 
अर्जन रेंज , अमृतमर 

व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 
अमृतसर , दिनाक 7 अगस्त, 1974 

सम्पति मे हितवद्ध है ) । 
निर्देश मं० अमृतसर शाहकोट /T० पी०- 1114/ 74- 75--- 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
यत : मुझे डी० एम० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
का 43 ) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 

तो :--- 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० से अधिक है ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिमकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 1413 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
जनवरी 1974 में लिखा है, जो गांव मैदपुर मीरी में स्थित है ( और 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है) , रजिस्ट्रीकर्ता 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
अधिकारी के कार्यालय , शाहकोट में भारतीय अधिनियम , 1908 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा । 
( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, जनवरी 

( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रति 
फल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह 

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 

सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
सय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य 

__ आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया 

नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
गया है :---- 

जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 

वी जाएगी । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
कर देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या 

ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और / या 

है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 

होगा । 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
( 1922 फा 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 

अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 

अनुसूची 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

धरती , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1413 जनवरी , 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 

1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, शाहकीट में लिखा है । 
किए गए हैं । 

डी० एम० गुप्ता , 
अतः , अब , धारा 269- ग के अमुसरण में , मै , आयकर 

मक्षम प्राधिकारी, 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269-घ की 

महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : 

अर्जन रेज, अमृतसर । 


___ 1. श्री भान सिह पुत्र श्री तरलोक मिह पुत्र श्री देवा सिंह 
गांव सैदपुर सीरी त० नकोदर । 

( अन्तरक ) 


तारीख : 7 अगस्त 1974 
मोहर : 


है 


hd 
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2. श्री चरण दाम पुत्र श्री साधु राम गांव वजवाह कलां त० 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

नकोदर । 

( अन्तरिती ) 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

3. जैसा कि न० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिमके अधिभोग में 
भारत सरकार 

सम्पत्ति है ) । 
कार्यालय , महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ 4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति 
अर्जन रेज , अमृतसर 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध 
अमृतसर , दिनांक 7 अगस्त 1974 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
निर्देश सं० अम तसर/ एम० के० टी/ए० पी -1115/ 74-75 --- 

के लिये एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 
यतः मुझे डी० एस० गुप्ता 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो - - 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित 

( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशित की तारीख से 45 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है और 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
और जिसकी सं० धरती जमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1424 
जनवरी 1974 को लिखा है, जो गांव सैदपुर मीरी में स्थित है 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजि 
स्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, शाहकोट में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, जनवरी 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
घृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 

में किए जा सकेंगे । 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्स 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे 

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण जाएंग और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है: 

आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

एततद्वारा आगे ये अधिसचित किया जाता है कि हर ऐसे 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और या 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शाब्दों और पदों का , जो आयकर 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

20 -क में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , जो 
( 1961 का 43 ) या धन -कार अधिनियम , 1957 

उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बमाना ; 

अनुसूची 
और यतः आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के 

धरती , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1424 जनवरी 
अध्याय 20-क के शब्दों में पर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 

1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, शाहकोट में लिखा है । 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

डी० एस० गुप्ता , 
अतः, अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मै आयकर 

सक्षम प्राधिकारी 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- ध की 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः - - 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


1. श्री भान मिह पुन श्री तरलोक सिह गां 
त० नकोदर । 


तारीख : 7 अगस्त 1974 
मोहर : 


( अन्तरक ) 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० . . . . . . . 


1. श्री भान मिह पुत्र श्री तरलोक मिह पुत्र श्री देवा सिह , 
गाव मैदपुर सीरी तहसील नकोदर । 

( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, अमृतसर 
अमृतसर , दिनाक 7 अगस्त , 1974 


निर्देश सं० अमृतसर/ शाहकोट/एपी- 11 16/ 74-75 - यत 
मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) की धारा 2694 के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० से अधिक है 
और जिसकी स० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 1421 
जनवरी 1974 को लिखा है , जो गाव मैदपुर सीरी में स्थित है 
( और इमसे उपाबच अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजि 
स्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , शाहकोट में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
1974 जनवरी, को पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के उषित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) 

और अन्सरिती ( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण 
के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई फिसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के 
लिए सुकर बनाना ; और/ या 


2. श्रीमती वीरो पत्ती श्री चरण दास गाव बजवाह कला 
तहसील नकोदर । 

( अन्तरिती ) 
3 जैसा कि न० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 

में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
___ 4 कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि यह 

सम्पत्ति मे हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियाँ शुरू करता हूं : -- 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई है, तो -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्समधी व्यक्तियो पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा , 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेगें । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपो 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएग और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसन ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियो 

को जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रफट 
नही किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर बनाना । 
और यतः आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का A3 ) 
के अध्याय 20 -क के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए है । 


धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 142 1 जनवरी 1974 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, शाहकोट में लिखा है । 


डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
तारीख 7 अगस्त 1974 
मोहर : 


अतः अब , धारा 279-ग के अनुसरण में , मै , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 268- घ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात : 
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प्ररूप आई०टी०एन०एस० - - - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 

अमृतमर , दिनांक , 7 अगस्त 1974 
निर्देश सं० अमृतमर शाहकोट / ए० पी०- 1117/ 74- 75 - यत ; 
मुझे डी० एम० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269 -घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000 /- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० धरती जैमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1420 
जनवरी 1974 को लिखा है, जो गांव सैदपुर मीरी में स्थित है ( प्रौर 
इमसे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , शाहकोट में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, जनवरी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
यह कि अन्सरफ ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच तय पाया गया ऐसे अन्सरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : -- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बायस आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायिस्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


1. श्री भान मिह पुत्र श्री सरलोक मिह गाव सैदपुर सीरी 
तहसील नकोदर । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती मतोष कुमारी पत्नी श्री चमन लाल पुत्र श्री लेख 
चंद, वासी मोगा । 

( अन्तरिती ) 
3. जमा कि नं० 2 पर है । 
( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है । ) 

___ 4. कोई व्यक्ति जो मम्पत्ति में रूचि रखता हो । 
( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 

सम्पत्ति में हितबद्ध है । ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी घ्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपस 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


एसद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किये गये आक्षेपों, यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


___ एतद्द्वारा भागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती परा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने का अधिकार होगा । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20- फा में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे ारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 


धरती , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1420 जनवरी 
1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, शाहकोट में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता , 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज , अमतसर । 


अतः अब, धारा 269घ के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 288-9 की 
उपधारा ( 1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : 


तारीख : 7 अगस्त 1974 । 
मोहर : 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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प्ररुप पाई० टी० एन० एस० -- - - ( 1 ) श्री शिवदेव सिंह पुत्र श्री विशन सिंह 

गांव सागरपुर तहसील बटाला । ( अन्तरक ) 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा ( 2 ) श्री प्यारा सिंह पुत्र श्री गुरबख्श 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

सिंह मार्फत मैसर्स प्यारा सिंह रघवीर सिंह 

मंडी वाला । 
भारत सरकार 

( 3) जैसा कि नं 2 पर है । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति जिमके अधियोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है । ) 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि 
अर्जन रेंज अमृतमर 

रखता हो । 
दिनांक अमृतसर 7 अगस्त 1974 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 

वह सम्पत्ति में हितबद्ध है । ) 
निर्देश म० एएमग्रार /बीटीएल / एपी- 1118/ 74- 75 - - यत :, 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
मुझे डी० एम० गुप्ता प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
का 43 ) की धारा 269 - घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थाघर सम्पत्ति , जिसका 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति प्राक्षेप , यदि कोई हो , तो : 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 43 
और जिमकी सं० धरती जैमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 5127 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर भूचना की 
जनवरी 1974 लिखा है, जो फैजपुर में स्थित है ( और इससे 

सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
उपावर अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
अधिकारी के कार्यालय बटाला में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
नियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 
जनवरी को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 

में किए जा सकेंगे । 
दश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पति 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए प्राक्षेपों , यदि कोई 
बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 

हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
नहीं किया गया है : - - 

तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 

एतदद्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे घ्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

प्राक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्सियों को , स्पष्टीकरण : — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 
जिन्हें भारतीय प्राय कर अधिनियम , 1922 ( 1922 

अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) के 
का 11 ) या पाय- कर अधिनियम , 1961 ( 1961 

अध्याय 20 -2 में यथापरिभाषित हैं , वही 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 

अर्य होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
फा 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं 

अनुसूची 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए सुकर बनाना । 

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5127 जनवरी 
और यसः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, बटाला में लिखा है । 
अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 

( डी० एस० गुप्ता ) 
के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 

सक्षम प्राधिकारी , 
किए गए हैं । 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर 
अत: अब, धारा 269-घ के अनुसरण में , मैं, प्रायकर अधि 

तारीख : - 7 अगस्त 1974 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :---- 

मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एम० एस० - - - - -- --- -- ( 1 ) श्री भान सिंह पुत्र श्री तरलोक सिंह 
आपकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

सैदपुर सीरी तहसील नकोदर । 

( अन्तरक ) 
धारा 2694 ( 1) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्रीमती देवो पत्नी श्री गुरदियाल कल्याण , 
भारत सरकार 

पुत्र श्री साधु राम , वजवाह कला , 

तहसील नकोदर । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है । 
अर्जन रेंज, अमृतसर 

( यह व्यक्ति जिमके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है । ) 
अमृतसर दिनांक 7 अगस्त 1974 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
निर्देश सं० एएसअार एसकेटी/ एपी - 1119/ 74- 75 - - यत :, 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 
मुस डी० एस० गुप्ता, प्रायकर अधिनियम , 1961 

सम्पत्ति म हितबद्ध है । ) 
( 1961 का 43) की धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधि को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पप्ति के अर्जन के लिए 
कारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो :- - 
और जिसकी सं० धरती जैमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1416 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
जनवरी 1974 लिखा है । जो गांव मैदपुर सीरी में स्थित है ( और 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
इसके उपावर अनुसूची में और पूर्ण रूप मे वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
अधिकारी के कार्यालय शाहकोत में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 जनवरी 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिये रजिस्ट्रीकृत विलेख 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पसि में हितबद्ध किसी 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

किये जा सकेंगे । 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए प्राक्षेपों , यदि 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 

कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
कथित नहीं किया गया है 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा प्राक्षेप किया है 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर अधि 

तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 

एसद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
के अन्तरक के दायित्व में कमी फरने या उससे बचने के 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
लिए सुकर बनाना ; और/ या 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
( 1922 का 11) या आयकर अधिनियम , 1961 

अध्याय 20- फ में यथापरिभाषित है , वही 
( 1961 का 43) या धनकर अधिनियम , 1957 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

अनुसूची 
के लिए सुकर बनाना । 

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1416 जनवरी , 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, शाहकोट में लिखा है । 
के अध्याय 20 -2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

बी० एस० गुप्ता , 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज ममतसर 
प्रतः अब धारा 269-घ के अनुसरण में , मैं मायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) तारीख 7 अगस्त 1974 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 

मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - -- 


आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 9 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


अमृतसर, दिनांक 7 अगस्त 1974 


निर्देश सं० एएसअार एनडीप्रार / एपी - 1120/ 74- 75/ -- 
मुझे , डी० एस० गुप्ता , आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उषित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 2295 
जनवरी 1974 लिखा है, जो नकोदर में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय नकोदर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 जनवरी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , रसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के श्रीच तय पाण गया 
ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सफर बनाना ; और/ या 
ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 
जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन -फर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर बनाना । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 
गए हैं । 


( 1 ) श्री पन्ना लाल , भगवान दास पुत्र श्री दुर्गा 

प्रशाद, वाल किशन पुन श्री मोती राम 

नकोदर मंडी, नकोदर । ( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री धर्म पाल पुत्र श्री मिलखी राम 

पुत्र श्री राम दित्ता मल , श्रीमती 
राज रानी पत्नी श्री धर्म पाल वासी 

नूरमहल तहसील फिल्लौर । ( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं0 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( वह व्यक्ति 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में 
हितबद्ध है ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचमा 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि पाच 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्स स्थावर सम्पत्ति में हितपय किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए भाक्षेपों, 
यदि कोई हों , की सुनघाई के लिए तारीख और स्थान नियत 
किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्सरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती वैरा के अधीन सूचना दी गई है, भाक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने माने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-4 मे यथापरिभाषित है , वही मर्य 
होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2295 जनवरी 
1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नकोदर में लिखा है । 

सी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
दिनांक : 7 अगस्त 1974 । 
मोहर : 


अतः, भय, धारा 269- ध के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 289- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अति : --- 
15 - 276GI/ 74 
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प्ररूप माई० टी० एन० एस० - - - - 
मायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 7 अगस्त 1974 
निर्देश सं 2 एएसआर/ एचएसपी/एपी -1121/ 74- 75 - - यतः 
मुझे जी० एस० गुप्ता , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43) की धारा 269- 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 3910 
जनवरी , 1974 लिखा है, जो होशियारपुर में स्थित है ( और इससे 
उपाबस अनसपी में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय होशियारपुर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 908 का 16 ) के अधीन 1974 जनवरी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के वृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अम्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरिसियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है : --- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने के 
लिए सुफर बनाना; और/ या 
) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नही किया गया था या किया जामा चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर वमाना । 


( 1 ) श्रीमत किशन कौर विधवा श्री शिव 

लाल उर्फ शम्भु दयाल, मोहल्ला जटां 
होशियारपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री पाला राम पुत्र श्री भाना राम 

सैनी रेलवे मंडी, होशियारपुर । ( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधि 

भोग मे अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( वह 

व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 

सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो, तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपत क्सिी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपो , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


___ एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


धरती, जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विखनं0 39 10 जनवरी 
1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, होशियारपुर में लिखा है । 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 


डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
तारीख : 7 अगस्त 1974 । 
मोहर : 


अत : भय धारा 269- ध के अनुसरण में , में , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - -- 


It Int 
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( 3) जैसा कि नं० 2 पर है । ( यह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

में अधोहस्ताभरी जानता है ) । 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( यह व्यक्ति , 
भारत सरकार 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

में हितबर है ) । 
अर्जन रेंज, अमृतसर 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
अमृतसर, दिनांक 7 अगस्त 1974 

लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
निदेश सं० एएसमार०/ एपी - 1122/ 74- 75 - -- यत : मुझे , 
डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 

उक्त सम्पत्ति के अर्जम के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो, तो --- 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 

की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव 
मोर जिसकी सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 3331 
जनवरी 1974 में लिखा है, जो रोज़ एवेन्यू , अमृतसर में स्थित है 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , अमृतसर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जनवरी 1974 , 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब किसी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 

में किए जा सकेंगे । 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
( अन्तरकों और अन्तरिती ( अन्तर्गितयों ) के बीच तय पाया गया 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफ्ल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्पान नियत किए 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है । 

जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 

भाक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

एतद्द्वारा आगे ये अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम , 1922 स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 

20-2 में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 

उस अध्याय में दिया गया है । 
मही किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर बनाना ; 
और यतः प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20 + के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 

अनुसूची 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 
अतः, अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 

सम्पत्ति जसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 3331 जनवरी , 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 -1 की 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, अमृतसर में लिखा है । 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः - - 
( 1 ) श्री सरदारी लाल पुत्र श्री दीवान चंद कलकत्सा- 7 । 

डी० एस० गुप्ता, 
( अन्तरफ ) 

सक्षम प्राधिकारी 
( 2) श्री राधा मोहन पुत्र श्री नारायण दास , मकबूल रोड , तारीख : 7- 8- 74 सहायक आयफर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
अमृतसर ( अन्तरिती ) मोहर : 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० - -- 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269-1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 


अर्जन रेंज , अमृतसर 
प्रमतसर , दिनांक 7 अगस्त 1974 


निदेश सं० ए०एस०आर०/ एफ० जेड० के ०/ ५० पी0- 11 23/ 
74- 75 -- - यत :, मुझे , डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2912 
जनवरी, 1974 लिखा है, जो धतिपाली में स्थित है ( और इससे 
उपापड अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , फाजिल्का में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, जनवरी 
जनवरी 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
पृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
अन्तरक ( अम्तरकों ) और अन्सरिती ( प्रन्सरितियों ) के बीच तय पाया 
गया ऐसे अन्सरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उपत 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-- -- 


( 1 ) श्रीमती कौशल्या देवी विधवा और सरोज कुमारी 

पुत्री श्री हंस राज वासी अबोहर मार्फत श्री गोपाल 
कृष्ण जनरल अटार्नी पुत्र श्री कर्म चन्द वासी प्रवोहर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री हरभजन सिंह, गुरजंत सिंह पुत्र श्री जुमराज सिंह , 

मक्खन सिंह, नर सिंह, जसवंत सिंह, गुरचरण सिंह, 
हरचरण सिंह, पुत्र श्री राम दित्ता सिंह, साहिब दित्ता 
सिंह, रणजीत सिंह पुत्र श्री हरनाम सिंह गांव घटिपाली 
त० फाजिल्का । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 

में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि बह 

सम्पत्ति में हिसवत है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतदद्वारा फार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन को अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए प्राक्षेपों, यदि कोई 
हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और 
उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा प्राक्षेप किया है तथा 
सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
___ एतद्वार। आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है । 
आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) के 
अध्याय 20 -क में यथापरिभाषिप्त , हैं वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) मन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के प्रस्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनामा ; और / या 


( 4 ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय प्राय- कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या माय -कर अधिनियम 1961 ( 1961 
का 43 ) या धम - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए सुकर बनाना । 


भौर अतः प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के प्रध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे राा अभिलिखित किए 
गए है । 

अतः मब, धारा 289-ग के अनुसरण में, मैं , प्रायकर अधि 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- म की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः -- 


अनुसूची 
धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2912 जनवरी , 

1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, फाजिल्का में 
लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता, 

सक्षम प्राधिकारी 
तारीख : 7- 8- 74 सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
मोहर : 

अर्जन रेंज , अमतसर 
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( 1 ) श्री मोहिन्दर पुन श्री ईशर वासी तोती ( अन्तरक ) 
वायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( 2 ) श्री प्रीतम सिंह, भजन सिंह केवल सिंह पुत्र श्री तजवंत 
2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

सिंह केवल सिंह, सरवन सिंह, जीत सिंह, किरतान 

सिंह, पुन श्री तारा सिंह, तलवंडी माधो ( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

( 3) जैसा कि नं० 2 पर है ( यह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

अधीहस्ताक्षरी जानता है ) 
सहायक प्रायफरमायुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 
अर्जन रेंज , अमृतसर 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति 

जिसके बारे में अधीहस्ताक्षरी रजानता है कि वह सम्पत्ति 
अमृतसर, दिनांक 7 अगस्त 1974 

में हितबद्ध है ) । 
निदेश सं० ए०एस०आर० /ए० पी० आर० ए०पी०- 1124/ को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
74- 75 - - यतः मुझे, डी० एस० गुप्ता, प्रायकर अधिनियम , लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसफा उचित बाजार मूल्य 25 , 000/- रु० से अधिक है 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
पौर जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1068 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
जनवरी , 1974 लिखा है , जो गांव तोती में स्थित है ( और इससे 

की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
अधिकारी के कार्यालय , सुल्तानपुर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 

किसी व्यक्ति द्वारा; 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, जनवरी 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस किसी 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 

में किये जा सकेंगे । 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
है और यह कि अन्सरक ( अन्तरकों ) और अन्सरिती ( अन्तरितियों ) 

कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियस किए जाएंगे 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 

है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
किया गया है : 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
( क ) अन्सरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, भाक्षेपो 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

स्पष्टीकरण - -इसमें प्रयुक्त पान्दों और पदों का , जो आयकर 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्सियों , 

अध्याय 20 -2 में यथापरिभाषित हैं , वही 
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

मनुसूची 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1068 जनवरी 1974 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 

को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सुल्तानपुर में लिखा है । 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जम के लिए कार्य 

डी० एस० गुप्ता , 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अतः भव , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 

अर्जन रेंज , अमतसर 
1961 ( 1861 का 43 ) की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) तारीख : 7 अगस्त 1974 । 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः 

मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - -- ( 1 ) ईशर पुत्र खरैती वासी सोती ( अन्तरफ ) 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( 2) श्री प्रीतम सिंह, भजन सिंह , केवल सिंह , पुत्र श्री 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

तेजवंत सिंह , केवल सिंह , सरवन सिंह, जीत सिह 

किरसान सिंह पुत्र श्री तारा सिंह वासी सलवंडी माधो । ( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

( 3) जैसा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
पर्जन रेंज , अमृतसर 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता है । ( वह व्यक्ति , 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
अमृतसर , दिनांक 7 अगस्त 1974 

में हितबस है ) । 
निदेश सं० एएसमार/एसपीमार/ एपी - 1125/ 74- 75 - - यत : को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पसि के अर्जन के 
मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
( 1961 का 43 ) की धारा 268- ख के प्रधीन सक्षम 
प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 / रु . से अधिक है 

) इस सूचना के राजपान में प्रकाशन की तारीख से 45 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1069 

दिन की अवधि या तस्सबंधी व्यक्तियो पर सूचना 
जनवरी, 1974 लिखा है, जो गांव सोती में स्थित है ( और इससे 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाय 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
अधिकारी के कार्यालय , सुल्तानपुर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 जनवरी 
को पूर्वोक्त 

) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 43 
सम्पसि के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमाम प्रतिफल के लिए 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताभरी के पास लिखित 
विश्वास करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

में किये जा सकेंगे । 
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) पौर अन्तरिती 
( अन्तरिसियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्सरण के लिए प्रति 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किये गये आक्षेपो, यदि कोई 

हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उपत अन्तरण लिखित में वास्तविक 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 

तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

एतदष्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती परा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
के लिए सुकर बनामा ; और/ या 
( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
को , जिन्हे भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित है, वही 
( 1961 का 43) या धन - कार अधिनियम , 1957 

अर्थ होगा, जो उस भध्याय में दिया गया है । 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना । 

अनुसूची 
भोर यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

धरती , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1069 जनवरी , 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , सुल्तानपुर में लिखा है । 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखिस किए गए 

डी० एस० गुप्ता, 

सक्षम प्राधिकारी, 
अतः, अब धारा 269- ग के अनुसरण में , में , आयफार अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 -5 की उपधारा तारीख : 7- 8-74 सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 
( 1 ) फे अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 

मोहर : 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- - - 

( 1 ) श्री धर्म सिंह, परण सिंह पुत्र श्री पाल सिंह जोगा 

सिंह, पुत्र स० करनैल सिंह, दर्शन सिंह पुत्र स० माला 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

सिंह वासी अमरजीतपुर 

( अन्तरक ) 
269-घ ( 1) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री हरभजन सिंह, बलवीर सिंह, करनैल सिंह पुत्र 
भारत सरकार 

श्री संत सिंह, वासी माघालीपुर कालोनी ( मन्तरिती ) 

( 3) जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अभिभोग 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
अर्जन रेंज , अमृतसर 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है । ( यह व्यक्ति, 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
अमृतसर दिनांक 7 अगस्त , 1974 

में हितवद्ध है ) । 
निवेश सं० ए० एस० पार०/ एस ०पी० आर०/ए० पी० 
1126/ 74- 75 -~- यतः मुझे , डी० एस० गुप्ता , प्रायकर 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 ख एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो: 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1072 

तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
जनवरी 1974 लिखा है, जो गांव नसीरावाल में स्थित है 

समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
( पौर इससे उपावन अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय सुल्तानपुर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 जनवरी 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर किसी 
दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 

अन्य व्यक्ति द्वारा अघोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उधित बाजार 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 

यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए सारीख और स्थान नियत किए 
( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रति 

जाएगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्सरण लिखित मे वास्तविक 

किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बायस आयकर एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 

अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) के अधीन व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और / या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित हैं , वही 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

अनुसूची 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 1072 जनवरी , 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 

___ 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, सुल्तानपुर में लिखा है । 
अध्याय 20- फ के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 

डी० एस० गुप्ता , 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

सक्षम प्राधिकारी, 

सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
मतः, अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम , 

अर्जम रेंज, अमृतसर । 
1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) दिनांक : 7 अगस्त 1974 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : --- 

मोहर : 
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आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्स (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 7 अगस्त 1974 
निदेश सं० ए० एस० प्रार०/एस० पी०आर० ए ०पी०- 1127/ 
74-75 -यतः मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम, 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- १० से अधिक है 
पौर जिसकी सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1211 
जनवरी , 1974 लिखा है, जो सुल्तानपुर में स्थित है ( और इससे 
उपावस अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय, सुल्तानपुर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 जनवरी 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचिप्त बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रति 
फस से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह 
कि भन्सरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
तय पाया गया ऐसे अन्सरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य 
से उमत अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है : - - 
(क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरका के दायित्व में कमी फारने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1981 
( 1961 का 43 ) या धन- फर अधिनियम 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
पा , छिपाने के लिए सुफर बनाना ; 


( 1 ) श्रीमती लाजवन्ती विधवा श्री नानक सिंह पुत्र श्री 

मेहर सिंह वासी सुल्तानपुर । ( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री राज मोहन पुत्र श्री सत पाल पुरी मार्फत मैसर्फ 
रामाकृष्णा राईस एण्ड जनरल मिल्ज़ सुल्तानपुर । 

( अन्तरक ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
__ में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 

में हितवद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति भाक्षेप, यदि कोई हो , 
तो - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
है , आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20- क में यथापरिभाषित है, यही अर्थ होगा, जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20 -2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
मर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरेद्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 


अनुसूची 
सम्पत्ति , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1211 जनवरी , 
1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, सुल्तानपुर में लिखा है । 


अतः, भग , धारा 269- 1 के अनुसरण में , मैं , आयकर 
भधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


डी० एस० गुप्ता, 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

मार्जन रेंज , अमृतसर 


तारीख : 7- 8- 74 
महर : 
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( 1 ) जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह पुत्र श्री दाल सिंह, 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

वामी नडाली । 

( अन्तरक ) 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री मुख्तार सिंह , हजारा सिंह अजीत सिंह पुत्र श्री 
घोर सिह, वामी नाडली 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

( 3 ) जमा कि नं0 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 

में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( वह व्यक्ति 
अर्जन रेंज , अमृतमर 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 

में हितवद्ध है ) । 
अमृतसर, दिनांक 7 अगस्त , 1974 

को यह सूचना जारी करके पूर्थोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
निदेश सं० ० एस० प्रारभिलेथ / ० पी० 

एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
1128/ 74- 75 - - यत : मुझे डी० एस० गुप्ता 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 

( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचमा की 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

सामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1406 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
जनवरी, 1974 लिखा है, जो नडाली में स्थित है ( और इससे 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अधिकारी के कार्यालय भूलेथ में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

दिन के भीतर उम्त स्थावर सम्पत्ति में हितग्रस किसी 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, जनवरी को 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचिप्त बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 

में किए जा सकेंगे । 
के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है मौर मुझे 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 

सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 

यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे 

जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 

किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
अन्सरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :- - 

एतवहारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

की सुनवाई के समय सने जाने के लिए अधिकार होगा । 
कर देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या 

स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) के 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

अध्याय 20- में यथापरिभाषित हैं , वही 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थे अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 

अनुसूची 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1406 जनवरी , 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, भूलेथ में लिखा है । 
गए हैं । 

डी० एस० गुप्ता, 
अतः, अब धारा 269-ध के अनुसरण में , मैं, आयकर अधिनियम, 

सक्षम प्राधिकारी, 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) तारीख: 7- 8-74 सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात: --- 

मोहर : 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
16 - 276GI/ 74 


- 


- 


- 


- 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस०------- -- 

1. मैसर्ज जेमराज जीवनराम प्राईवेट लिमिटेड, 

161/ 2, महात्मा गान्धी रोड, कलकत्ता - 7 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
2 , बीना देवी अगरवाला , 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

20, मेडगो लेन , कलकत्ता - 1 

3. असरफी लाल मिस्तरी, जोरहाट 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
अर्जन रेंज, शिलांग 

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
शिलांग , दिनांक 12 अगस्त 1974 

लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
निर्देश सं० ए - 54/जे० प्रारटी / 74 - 75 /1603- 11 - यत : 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : 
मुझे, एन० पचुनौ आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

( क ) इस सूचना के राणपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/-रु० से अधिक है 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
और जिसकी सं० डाग नं0 1928, पत्ता नं0 219 है, जो जोरहाट 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
टाउन , सिमसागर, जिला आसाम में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी ( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 
के कार्यालय , रजिस्ट्रार प्राफ एस्युरेन्सेस , कलकसा में भारतीय 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
19- 1- 74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 

में किए जा सकगें । 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 

सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 

यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 

जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 

किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
और अन्तरिती ( अन्तरिसियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण 
के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 

व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेषों 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 

स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
कर देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 

अध्याय 20- क में यथापरिभाषित है, वही 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

अनुसूची 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

एक कोटा जमीन , जो कि जोरहाट टाउन में ,जिला, सिवसागर 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए प्रासाम में है जो कि डाग नं0 19 28, पत्ता नं0 219 में घेरी 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-फके शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


एन० पघुनौ 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्स (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , शिलांग 


अतःअब, धारा 269- ग के अनुसरण में , मै , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 

अधीन निम्मलिखिप्त व्यक्तियों , अर्थातः- - 


तारीख : 12- 8 -74 
मोहर : 
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5. एक बरि० वैज्ञा० अधि० ० I, मौ रसा० तथा धारिवक 
प्रयोगशाला बम्बई । ( पद अस्थायी, अनि० काल तक चलना 
सम्भव ) । वेतनः - - 1100- 50- 1600 ( परिशोधित ) । आयु : 
वरीयन : 40 वर्ष से कम । अ० यो० :- --रसा० इंजी० औद्यो० रसा० 
विज्ञा० में द्वितीय श्रेणी की डिग्री । ( क ) उच्च बहुलक या ( ख ) 
मृतिका शिल्प के क्षेत्र में अनुमं० और विका० का 4 वर्ष का अनुभव । 


6. एक वरि० वैज्ञा० अधि० ० II, नौ रसा० तथा धारिखक 
प्रयोगशाला, बम्बई , ( पद अस्थायी, अनि० काल तक बलमा संभव ) 
वेतन :-- -रु . 700- 40- 900-द० रो०- 40- 1100- 50-1300 
( परिशोधित ) । आयु: - - वरीयतः 30 वर्ष से कम । अ० यो० : - - 
रमा० इंजी / ग्रौद्यो० रमा० विज्ञान में द्वितीय श्रेणी की डिग्री । ( क ) 
उच्च बहुलक या ( ख ) उच्च मृत्तिका शिल्प के क्षेत्र में अनसं० 
और विका० का 2 वर्ष का अनुभव । 
___ 7. एक तकनीकी अधि० रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशा० , 
श्रम मंत्रा० । ( पर अस्थायी , अनि० काल तक चलमा संभव ) । 
( अ० ज० के लिए आरक्षित , अन्यथा अनारक्षित ) । 
बेतमः - - - 50 700- 40- 900 -द० रो० - 40- 1100 - 50-1300 
( परिशोधित ) । आयुः -- 35 वर्ष । अ० यो० : -- इलैक्ट्रा० में 
विशेषज्ञता के साथ इलैक्ट्रा०/ दूरसंचार/बद्युत इंजी० में डिग्री तथा 
स्नातक होने के बाद इलैक्ट्रा० में एक वर्ष का अनुभव । 


संघ लोक सेवा आयोग 

वि० सं० 41 
निम्नलिखित पदों के लिए आवेवम-पत्र आमंत्रित किए जाते है । 

1. एक निवेशक , राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली , (पद स्थायी , 
नियुक्ति अस्थायी आधार पर ) । वेतनः- -50 2250-125/ 2 
2500 -द० रो०- 125/ 2 - 2750 । आय: - 50 वर्ष । अ० यो० 
: - - प्रख्यात विद्वान या संग्रहालय विज्ञानी जिसके पास निम्नलिखित 
योग्यताओं में से कोई एक हो : --- ( क ) भारतीय कला का इतिहास 
या पुरातत्व विज्ञान या भारतीय इतिहास या मानव विज्ञान सहित 
ललितकला में द्वितीय श्रेणी की " मास्टर " डिग्री तथा किसी राष्ट्रीय 
या अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संग्रहालय में वरिष्ठ प्रशासक की हैमियत 
मे 15 वर्ष का अनुभव । संग्रहालय विज्ञान में डिप्लोमा प्राप्त व्यक्नि 
के लिए ऐसे अनुभव की अवधि 10 वर्ष होगी । अथवा ( ख ) ललित 
कला, भारतीय कला का इतिहास या भारतीय इतिहास या पुरातत्व 
विज्ञान या मानव विज्ञान में " डाक्टरेट ", और निम्नलिखित दो 
वर्गों में से कोई एक भाषा ---( क ) मंस्कृत , पाली या प्राकृत ; 
( ख ) फारसी , अरबी , फेन्च या जर्मन , तथा साथ में किसी कालेज , 
विश्व -विद्या० या अन्य शैक्षिक संस्थाओं या किसी सांस्कृतिक संगठन 
में दायित्वपूर्ण हैसियत में कार्य करने का अनुभव और मौलिक अनुसं० 
या अनुसं० कार्य निर्देशन का पर्याप्त अनुभव जो प्रकाशित पुस्तकों, 
लेखों और विनिबन्धों द्वारा प्रमाणित हो । 
____ 2. दो प्रधान वैज्ञा०, अधि०, तक० विका० और उत्पा० 
निदेशा० वायु ) , रक्षा मंत्रा० ( पद अस्थायी , अनि० काल तक 
चलना सम्भय ) । वेतन :--- रु0 1500-60-1800 - 100-2000 
( परिशो० ) । आयु :-- - वरीयतः 45 वर्ष से कम । अ० यो० - - ( i ) 
इलेक्ट्रा/ दूर संचा० इंजी० में विशेषज्ञता के साथ इलेक्ट्रा० / वैधु० 
इंजी० में द्वितीय श्रेणी की डिग्री अथवा रेडियो वायरलैस दूर -मंचार 
में विशेषज्ञता के साथ भौतिकी में द्वितीय श्रेणी की " मास्टर " 
डिग्री । रेडार प्रणालियो तथा वायुयान संचार और दिग चालन 
उपस्करों के निर्माण के दौरान निरीक्षण ( ii ) गुण नियंत्रण का 
6 वर्ष का अनुभव जिसमें मे कम से कम 3 वर्ष का अनुभव उपर्युक्त 
उपस्करों के निर्माण हेतु गुण प्रत्याभूति कार्यक्रमो के आयोजन, निदेशन 
तथा संगठन से संबद्ध किसी दायित्वपूर्ण पद पर हो । रक्षा विनिर्देशो 
मानकों तथा रक्षा इलेक्ट्रानिक उपस्करों के विश्वासपरकता 
अध्ययनों का प्रगाढ़ ज्ञान । 

3. एफ उप आयुक्त ( कुक्कुट पालन ), कृषि मंत्रा० ( कृषि 
विभाग ) । ( पद अस्थायी , अमि० काल तक पलना सम्भव ) । वेतनः 
रु० 1500- 100- 1800 ( परिशोधित ) । आयु: - - 45 वर्ष । 
अ० यो०: - - पशुरोग विज्ञा० या पशुपालन विज्ञा० में डिग्री । 
कुक्कुट पालन विज्ञा० में स्नातकोत्तर डिग्री तथा कुक्कुट उत्पादन 
कार्य में 10 वर्ष का अनुभव । 

___ 4. एक कार्यकारी अधि० , प्रशिक्षण पोत “ भद्र ", कलकता । 
( पद स्थायी , नियुक्ति अस्थायी आधार पर ) । वेतन - रु० 
1200- 50- 1500 - 60- 1800 । आयु: - 40 वर्ष । अन्यो : 
पोताध्यक्ष (विदेशगामी ) का सक्षमता प्रमा० प० । पोताध्यक्ष 
( वि . गा० ) का सक्षमता प्रमा०प० प्राप्त करने के बाद 3 वर्ष 
की समुद्र सेवा । 


8. एक सांख्यिकी अधि० , बिल्ली प्रशा० दिल्ली । ( पद 
अस्थायो , अमि० काल तक चलना संभव ) । ( पव अ० ज० जा० 
के लिए आरक्षित ) । वेतन: - - ० 650- 30- 740- 35- 810 
द० रो०- 35- 880-40- 1000-द० रो0- 40- 1200 । आयुः- - 
40 वर्ष । अ० यो०: - - (i ) मांख्यिकी या गणित / अर्थशा० / वाणिज्य 
( माख्यिकी सहित ) में "मास्टर डिग्री । अथवा गणित / सांख्यिकी 
अर्थशा० विषय के साथ डिग्री तथा किसी मान्यताप्राप्त संस्थान 
से मांख्यिकीय में 2 वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा । 
( ii ) सांख्यिकी कार्य का 4 वर्ष का अनुभव जिसमें सांख्यिकी 
अांकड़ो का संग्रह, संकलन और निर्वचन निहित हो । 


9. चार प्राणि विज्ञानी, भार० प्राणि वि० सर्वे० , विज्ञा० 
तथा प्रोद्यौ० विभाग । ( पद अस्थायी , चलना संभव ) । वेतन :---- 
रु० 400- 40- 800- 50- 950 ( परिशोधित रु० 700- 40 
900- द० रो०- 40- 1100-50-1300 ) । आयु: - - 35 वर्ष । 
अ० यो० - परिस्थिति विज्ञा० में द्वितीय श्रेणी की एम० एस-सी० 
डिग्री / पशुओं के वर्गीकृत प्राकृति विज्ञा० तथा परिस्थिति विज्ञा० 
( और/ या जीव संख्या / नौ प्राणिविज्ञा० ) के सर्वे और/ या अनुसं० 
कार्य का कुछ अनभव जो विशेषतःनिम्नलिखित वर्गों से संबद्ध हो : - - 
पहले पद के लिए वर्गीकृत प्राणिविज्ञा० ( कीट विज्ञा० ) दूसरे पक्ष 
के लिए : लेपिडाप्टेरा तीसरे पद के लिए प्रार्थोप्टरा जौथे पद के 
लिए हैमिप्टेरा । 


10. तीम वरि० सहायक पुस्तकाध्यक्ष , भार० भू -विज्ञा० 
सर्वे० कलकत्ता । ( पद अस्थायी, अमि० काल तक चलना संभव ) 
( एक पद अ० ज० जा० के लिए प्रारक्षित ) । वेतन : - - रु० 550 
25- 750 -द० रो०- 30- 900 । प्रायुः - 35 वर्ष । अ० मो० : - - 
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( i ) मान्यताप्राप्त विश्ववि० की डिग्री । (ii ) पुस्तकालय विज्ञा 
में डिग्री या समकक्ष डिप्लोमा ( iii ) किसी प्रतिष्ठित पुस्तकालय 
में विज्ञा० / प्राविधिक अनुसं० का 3 वर्ष का अनुभव । 


__ 11. एक सहा० योजनाकार ( वास्तुविव ) , नगर और प्राम 
योजना विभाग, पांडिचेरी । ( पद अस्थायी, अनि० काल तक चलमा 
संभव ) । वेतन : - रु० 350- 25- 500- 30- 590-द० रो० 
30- 800-६० रो० - 30- 830- 35- 900 ( परिशोधन पूर्व )। आयु: -- 
30 वर्षे । अ० यो० : - - वास्तुकला में डिग्री तथा 2 वर्षे का 
व्यावसायिक अनुभव । 


+ पदों आदि के बारे में यह संक्षिप्त सूचना है । आवेदन-प्रपत्र 
और विवरण के लिए सचिव , सं० लो० से० आयोग नई दिल्ली 
110011 को बिना टिकट के अपना पता लिखे हुए लिफाफ 
( 23X 10 से० मी० ) के साथ मद संख्या , पद का नाम और 
विज्ञापन संख्या का हवाला देते हुए लिखें । 

+ आयु 1- 1 - 1974 तक की गिनी जाएगी । विस्थापितों, अ० जा० , 
अ० ज० जा० और सरकारी कर्मचारियों को जहां अन्यथा 
न बताया गया हो, आयु-सीमा में छूट सम्भव ) । 

- प्रायोग , उचित समझे तो , योग्यताओं मे छूट दे सकता है । 
- उच्च प्रारम्भिक वेतन योग्यताओं के अनुसार दिया जा 
सकता है । 

प्रावेदन - शुल्क भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में आठ रु० 
( अ० जा० और अ० ज० जा० के लिए दो रु० ) , विदेश के 
उम्मीदवार भारतीय दूतावास में शुल्क जमा करें । 


शुद्धि पत्र 
चार तकनीकी अधि० रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय , 
श्रम तथा रोजगार विभाग । ( 1- 7- 1972 को प्रकाशित सं० 
लो० से० प्रा० के विज्ञापन सं० 27 की मद सं० 10 ) । उक्त पदों 
की भर्ती रद्द कर दी गई है । उम्मीदवारों द्वारा अदा किया गया शुल्क 
यथावधि लौटा दिया जाएगा । 


संकेत : अ० जा० - - अनुसूचित जाति , अ० ज० - - जा० अनु 
सूचित जन जाति , अ० यो० - - अनिवार्य योग्यताएं । 


आयोग के कार्यालय में प्रावेदन -पत्र प्राप्त करने की अन्तिम 
तारीख 11 नवम्बर , 1974 (विदेशों , अडमान , निकोबार 
और लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए 25 नवम्बर , 1974 ) 


अशोक चन्द्र बन्योपाध्याय 

सचिव , 
संघ लोक सेवा आयोग 


New Delhi- 110011, the 3rd September 1974 


UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION 

New Delhi- 110011 , the 1st August 1974 
No , A 32014 / 1 /74 - Admn.I. -- The Chairman, U . P.S . C . has 
been plcased to appoint S / Shri R . L . Thakur and K . Sunda 
ram, Permanent Personal Assistants ( Grade II of CSS ) of 
the CSSS cadre of Union Public Service Commission as 
Senior Personal Assistant ( Grade I of CSSS ) for the Com 
mittee on Recruitment Policies and Selection Methods set up 
by the Union Public Service Commission on a purely tem 
porary and ad hoc basis for a period of 3 months with effect 
from 16- 7 - 1974 ( F. N . ) 

M . R . BHAGWAT , 
Under Secretary . 

for Chairman. 


No . A . 120250ji ) / 2 / 74- Admn, III . Consequeni on his hay 
irry heen noininated on the basis of Section Officers Grade 
Limited Deportinental Competitive Examination , 1974 and 
in pursuance of the Deptt . of Personnel & A. R. O . M . No . 
5 / 46 / 74 dated 1 - 8 - 74 the President is pleased to appoint 
Shri I. P . Tuli , a permanent Assistant of the Central Sec 
ietariat Service Cadre of the Unioc Public Service Commis 
Sion , lo oficiate in the Section Officers Grade of the service 
in the same cadre w . e. f. 1st August, 1974 until further 
orders . 


New Delhi- 110011, the 10th September 1974 


No. A . 12025 ( ii ) / 2 / 74- Admn.III. - Consequent on his hav 
ing been nominated on the basis of Sectior Offlcrs Grade 
Limited Departmental Competitive Examination , 1974 and 
in pursuance of the Deptt. of Personnel & A . R . O . M . No . 
5 / 46 / 74 dated 1 - 8 - 74 the President is pleased to appoint 
Shri Dau Dayal, a Permacent Assistant of the Central Soc 
ięta iat Service cadre of the Union Public Service Commis 
sion , to officiate in the Section Officers Grade of the service 
in the same cadre w .e. f. 1st August, 1974 until further 
orders . 


No . A 32016 / 7 / 72 - Admn. IT . - The Secretary , Union Pub 
lic Service Commission hereby appoints Shri S . P . Bansal, 
a permanent Assistant Superintendont (Ho]lerith ) is the 
office of the Union Public Service Comunission to office as 
Superintendent (Ho} lerith ) in the Commission s office for a 
period of one month with effect from the 1st August, 1974 
to the 31st August, 1974 or until further orders whichevor 
is earlicr. 


The 11th September 1974 


M . R . BHAGWAT, 
Under Secretary , 

for Secretary . 


No . A. 32014 / 1 / 74- Admn.I. - The President is pleased to 
appoint Shri S . P . Mehra , permanent Personal Assistant 
(Grade II of the C .S .S .S . ) of the cadre of the Union Public 
Service Commission , 10 officiate as Senior Personal Assis 
tant ( Crade I of the C . S. S . S. ) in the same cadre on purely 
temporary and. ad - hoc basis for a period of 48 days with 
cffect from 5 - 8 - 1974 to 21 - 9 -1974 . 


, the 28th A 


The 16th September 1974 


of the Indian22/5/74A 


New Delhi-110011 , the 28th August 1974 
No . A 12022 / 5 / 74 - Admr .J . Shri M . S. Thanvi, an officer 
of the Indian Revenue Service ( Income-tax ) , assumed charge 
of the office of Under Secretary , Union Public Service Com 
inission with effect from tho forenoon of 23rd August, 1974 , 


No. A . 32013 / 1 /74- Admn.I. - Tho President is pleased to 
appoint Shri C . R . Anand a permanent officer of the Section 
Offlcers Grace of the Central Secretariat Service cadre of 
the Union Public Service Commission to officiate in Grade 
I of the Service for a period of 3 months with effect from 
1 - 7 - 1974 to 30 - 9 -1974 or till a regular officer becomes avail 
able , whichever is earlier . 


M . R. BHAGWAT , 

Under Secretary . 
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No A 32013 / 1 / 74 - Admn I - The President is pleased to 
appoint Shri RR Shimray, permanent officer of the Section 
Oficers Grade of the Central Secretariat Service cadre of 
the Union Public Service Commission to officiate in Grade 
I of the Service for the period wef 6 - 7 - 74 to 4 - 10 - 74 

MR BHAGWAT, 

Under Secretary , 
(Incharge of Administration ) . 


OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA 

New Delhi 110011 the 17th September 1974 
No 25 / 29 / 74 -RG ( Adl) -- The President 15 pleased to 
appoint Shri Badri Nath , a Selection Giade Olor of the 
CSS as Deputy Registrar General, India in temporary 
capacity with effect tiom the forenoon of 16th Septembei, 
1974, until further orders 

RB CHARI 
Registrar General, India, and 

( r officio Joint Secretary 


NA 


MINISTRY OF SUPPLY 
OFFICF OF THE CHIEF PAY & ACCOUNTS OFFICER 

New Delhi- 11, the 17th Scptember 1974 
No A 24013 / 74 75 /Cal / Admn ( CDN ) /2343 45 - Shui Amal 
Runjan Ghosh , an officiating pay and Accounts officer in 
the office of the Senior Deputy Chicf Puy & Accounty Offi 
cer , Deptt of Supply , Calcutta expued on 25 6 74 


ARUNA MAKHAN , 
Dy Chief Pay & Accounts Officer 


CABINET SECRETARIAT 
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & ADMINISTRATIVE 

REFORMS) 
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION 

New Delhi- 110001, the 17th September 1974 
No 3 / 7 /74 -ADV — The President is pleased to appoint 
on deputation Shri K . Kumaraswamy, IPS ( Tamil Nadu ) 
as Supdt of Police in the Special Police Establishment, Cen 
tal Burcall of Investigation with effect from the forenoon 
of 7th September, 1974 , until further orders 

I he 18th September 1974 
No J -9 / 74 -ADV - Director, Central Bureau of Investiga 
tion and inspector General of Police , Special Police Estab 
lishment hereby promotes Shn J N Chatterjee , Permanent 
Inspector of CBI, as Dy Supdt of Police in CBI with 
effect from 21 8 - 74 (FN ) in a temporary capacity, until 
further orders 

The 19th September 1974 
No PF L - 25772- ADI — Shri Layak Singh , an officer of 
Rajasthan Police on deputation to CBI as Inspector of Police 
has been relicved of his dutics in the CBI Special Police 
Establishment, Jaipur Branch on the afternoon of 3 - 9 - 74 
or repatriation to the Rajasthan State Police 

1974 
No PF / M 11 / 74 AD V The President 18 pleased to 
appoint Shri M L Kalra , Executive Engineer of the CP 
W D , on deputation as Executive Engineer in the Central 
Bureau of Investigation , New Delhi with effect from 11 9 -74 
( forenoon ) until further orders 

GL AGARWAL , 
Administrative Ofçer( E ) 

CBI, 


DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT 
OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE 

ACCOUNTS 
New Delhi the 17th September 1974 


The 


No 40011 ( 2 ) / 74 AN - 4 - Having given notice of voluntary 
retirement under the provisions of Article 459 ( 1 ) Civil Service 
Regulations , Volume I and the same having been accepted by 
the Controller Gençial of Defence Accounts, Shri Thakar Dus 
Permanent Accounts Oſicer (Rostei No P /359 ) serving in the 
Organisation of Controller of Defence Accounts Central Com 
mand , Meerut, will be transfeued to pension cstablishment with 
rffect rom ihc forenoon of 28th October , 1974 

2 Entics in respect of Shri Thaka, Das gainst Serial No 2 
in this department notification dated 97 74 are hereby canucl 
led 

SK SUNDARAM , 
Addl Contioller General of Defence Accounts 


MINISTRY OF DEFENCE 
INDIAN ORDNANCE FACTORIES 


New Delhi, the 19th September 1974 
No PF / S - 248 / 74 - AD1- Deputy Inspector Geceral of 
Police , Special Police Establishment, hereby appoints Shri 
S N Thorat, an office of Maharashtra Police on deputa 
tion as Inspector of Police in the Delhi Special Police Estab 
lishment, Division of the Central Bureau of Investigation 
Bombay, Branch in a temporary capacity , with effect from 
the forenood of 3 9 - 1974 until further orders 

GL AGARWAL , 

Administrative Officer, 
for Deputy Inspector General of Police 

Special Police Establishment. 


Calcutta , the 12th September 1974 
No 2 /74 / A / M — The president is pleased to terminate the 
services of Dr Raghunath Kumaian Ty Asstt Surgeon Grade 
I (Male ) , Cordite Factory , Aluvankadu with effect from 1- 7 74 
(AN ) , in pursuance of the provision to sub -Rule ( 1 ) of Rule 
5 of the Central Civil Service ( Ty Service ) Rules, 1965 

RM MAZUMDAR , 
Director General, Ordnance Factories 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL 
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE 

New Delhi- 110003 , the 17th September 1974 
No E - 16013 ( 1 ) /3 / 74 Ad I - - The Piesident is pleased to 
appoint Shri S V Singh , IPS (Madhya Pradesh — 1955 ) on 
deputation to the post of Deputy Inspector General, Central 
Industrial Security Force , Bhilai Steel Plant, Bhilai 1 with 
effect from the forenoon of 2310 August 1974 

2 Shri S V Singh relinquished the charge of the post of 
Commandant /Central Industrial Security Force Unit, Bhilai 
Steel Plant Bhilai with effect from the same date 

LS BISHT, 
Inspector General 


MINISTRY OF LABOUR 

(I ABOUR BUREAU ) 

Simla the 1974 
No 23 / 3 /74 CPI -- The All Indn Consumer Puce Index 
Number for Industial Workers on base 1960 = 100 dvanced 
by ten points to reach 321 ( Threc hundied and twenty one ) 
during the month of August, 1974 Converted to base 
1949 = 100 , index for the month of August 1974 works nut 
10 790 ( Three hundred and ninety ) 

Κ Κ ΒΑΛΤΙΛ , 

Director 


_ 


. 
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DIRECTORATE -GENERAL OF MINES SAFETY 

The 2nd September 1974 
Dhanbad-826001 , the 17th September 1974 

No. F . 70 - 2 / 71-Estt./ 11217 . - In partial modification of this 

office notification of 8th February , 1974 , Dr, Amal Bhatta 
No. 11 ( 5 ) 71- Adm . I / 17558 ( 1 ) , - Shri A , M . Ghosh , pernia charya , Senior Zoological Assistant, Zoological Survey of India , 
nent Assistant Administrative Officer is promoted to officiate is appointed as Assistant Zoologist (Class II : Gazetted ) , on 
as Administrative Officer in the scale of Rs. 840 _ 40 _- 1000 — regular basis , with effect from 24th January , 1974 ( forenoon ) , 
EB - _ 40 _ 1207 ) with effcct from 6 - 9 - 74 until further orders 

until further orders. 
vice Shri C . Munuswami proceeded on earned leave . 

DR . S . KHERA , 
No . 11 ( 5 ) 71- Adm .1 / 1758 ( 2 ) . - Shri A . C . Mazumdar perma 

Deputy Director-in -Charge , 
nont Superintendent is promoted to officiate As Assistant Admi 

Zoological Survey of India . 
nistrative Officer in the scale of Rs. 550 - 25- 750- EB -30 -900 with 
effect from 10 - 9 - 74 ( F . N . ) until further orders vice Shri A . M . 

DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY 
Ghosh promoted to officiate as Administrative Officer . 

NATIONAI, ATLAS ORGANISATION 
Sd / - ILLEGIBLE 

Calculta - 19, the 12th September 1974 
Director -General of Mines Safety . 

No, F . 29 - 12 / 72 /Estt.. The following persons are appointed 

to the post of Scientific Officer in the National Atlas Organi 
MINISTRY OF STEEL AND MINES 

sation in a temporary capacity with effect from the dates shown 

against their names , until fuither orders : 
(DEPARTMENT OF MINES ) 

S. No. Name & Date of appointment 
INDIAN BUREAU OF MINES 

1. Shri Narbada Prasad Meshram - 31-8 -74 ( F .N .) 
Nagpur , the 18th September 1974 

2 . Shri Kala Chand Bhattacharya - 6 - 9 - 74 ( F .N .) 

3 . Shri Dwijendra Nath Ghose - -6 -9 -74 ( F .N .) . 
la continuation of the notification No. A . 19012 (62 ) / 73 
Estt. A dated 15th October, 1973 , Shri K , C . Sen Gupta , 

S . P . DAS GUPTA , 
Permanent Superintendent is promoted to officiate as Assistant 

Director. 
Administrative Officer in this department on a regular basis 
with effect from the ſorenoon of 1st August, 1974 . 

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING 
A . K . RAGHAVACHARY, 
Sr. Administrative Officer, 

PUBLICATIONS DIVISION 
for Controller. 

New Delhi, the 20th September 1974 
SURVEY OF INDIA 

No . A , 19011 / 6 /74 -Admn. l. — The Director, Publications Divi 

sion , is pleased to appoint Shri Daulat Ram Sahar to officiate 
SURVEYOR GENERAL S OFFICE 

US Assistant Director ( Production ) , Publications Divizion , New 

Delhi with effect from the forenoon of 6th September , 1974 
Dehra Dun , the 16th September 1974 

until further orders . 
No . E1- 4903 /913 - H , — In continuation of this office Notifica 

M . L . TANDON , 
tion No. 11- 4831 /913 - H dated 2 - 5 -73 , the ad hoc appointment 

Deputy Director (Admn ) 
of Shri Ramesh Kumar Chamoli, Hindi Officer of the Surveyor 
Gencral s Ollice is further extended upto 31st December, 1974 

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES 
or till the post is filled on a regular basis, whichever is ear 
lier . 

New Delhi, the 16th September 1974 
HARI NARAIN , No. 12 - 1 / 74 -Admn. 1. - On reversion to the post of Assistant 
Surveyor General of India . Shri Brij Lal relinquished charge of the post of Section Officer 

in the Directorate General of Health Services on the afternoon 

of the 12th July , 1974 . 
ANTHROPOLOGICAL SURVEY OF INDIA 

No . 17 - 27 / 73 -Admn.I. - - The Director General of Health Ser 
INDIAN MUSEUM 

vices is pleased to appoint Smt. Indira Saxena, to the post of 

Health Education Officer ( Teachers Training ) in the Central 
Calcuttu - 13, the 19th July 1974 

Health Education Bureau , Directorate General of Health Ser 

vices, New Delhi in a temporary capacity with effect from the 
No. 4 - 95 / 74 / Estt. — The Director , Anthropological Survey of forcnoon of 23rd April , 1974 , and until further orders . 
India , is pleased to appoint Shri Syed Hasan Mujtaba Rizvi to 
the post of Assistant Anthropologist ( Physical Anthropology 

No. 19 - 30 / 70 - Admn.1. - - Consequent upon his appointment as 
Division ) on a temporary basis, with effect from the forenoon 

Roader in Biochemistry in the Delhi University , Dr. P . K . Joseph 
of 27th June , 1974 . until further orders . 

relinquished charge of the post of Lecturer in Biochemistry at 

the JIPMER , Pondicherry on the afternoon of the 12th August, 
The 30th July 1974 

1974 . 
No. 4 - 100 / 74 / Estt. — The Director, Anthropological Survey 

The 20th September 1974 
of India , is pleased to appoint Shri Satyabrata Chakrabarti to 

No. 19 -7 /74 -Admn. I. — The Director General of Health Scr 
i post of Assistant Anthropologist (Cultural ) on a temporary 

vices is pleased to appoint Shri M . N . Nair in a substantive 
basis , with effect from the forenoon of 18th July , 1974 , until 
further orders . 

capacity to the post of Sr. Physiotherapist, JIPMER , Pondi 

cherry , with effect from the 10th July , 1972 , 
C . T , THOMAS, 

S. P. JINDAL , 
Senior Administrative Officer. 

Deputy Director Administration . 


ZOOLOGICAL SURVEY OF INDIA 

Calcutta - 12 , the 31st August 1974 


No. 7 . 92 - 50 / 74 -Estt. / 11173, - Dr. (Miss ) M . Mary Bai is 
hereby appointed as Assistant Zoologist ( Gazetted : Class II ) 
in a temporary capacity in the Marine Biological Station of 
the Zoological Survey of India , Madrus, with cflect from 17th 
August, 1974 ( forenoon ), until further orders . 


New Delhi, the 16th September 1974 
No. 30 - 8 /74- CGHSI. — The Director General of Health Set 
vices is pleased to appoint Dr. Manohar Lal Madria as Homoeo 
pathic Physician in the Central Government Health Scheme, 
Delhi under the Directorale General of Health Serviccy in a 
temporary cupacity with effect from the forenoon of the 6th 
September , 1974 and until further orders . 
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( ii ) Administrative Oficer II on regular basis with effect 

from the forenoon of May 18 , 1974 , until further 

orders 
in the same Research Centre . 


The 19th September 1974 
No . 29 - 3 / 74 -CGHS .I.- - On the expiry of term of extension 
of scrvice of one ycar beyond the age superannuation Dr. Shanti 
Dev , Homocopathic Physician after availing himself of 120 days 
Icave preparatory to retirement is retired from service under 
the Central Government Health Service, Delhi with effect from 
the afternoon of 31st July , 1974 . 

K . VENUGOPAL , 
Deputy Director Adın. ( CGHS ) 


MINISTRY OF AGRICULTURE 
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE ) 

DIRECTORATE OF EXTENSION 

New Delhi, the 2nd September 1974 
No. F . 1 ( 4 ) 174 - Estt. ( 1 ) . — On transfer from the Department 
of Agriculture , Shri S . P . Chhibbar has assumed tho charge of 
the post of Officer-in -Charge , Wild Cattle Catching Schenic 
( G . C .S . Class II ) in the revised pay scale of Rs. 650 - 30 - 740 - 35 
810 -EB - 35 -880- 40 - 1000 -EB - 40 - 1200 in the Directorate of Exten 
sion , Ministry of Agriculture (Department of Agriculture ) with 
cffect from the forenoon of 12th August, 1974 . 

M . D . PANDE , 
Director of Administration. 


No . PA / 7919 / 74 - R - IV . - In continuation of this Research 
Centre s Notification No. PA / 79 ( 1 ) / 74 - R - IV , dated April 11 , 
1974 , the Controller , Bhabha Atomic Research Centre, ap 
points Shri Sankaranarayanan Padmanabhan , a permanent 
Assistant Personnel Olllcer in the Bhabha Atomic Research 
Centre , to officiate as 

(i) Adıninistrative Officer Il on an ad - hoc basis with 

effect from the forenoon of April 1. 1974, upto the 

afternoon of May 17 , 1974 . 
( ii ) Administrative Officer I on regular basis with effect 

from the forcnoon of May 18 , 1974 , until further 

orders. 
in the same Research Centre . 

No. PA / 79 (9 )/ 74 - R - IV . — The Controller, Bhabha Atomic 
Research Centre , Appoints Kum , Hemalata Bhagwantrao 
Vijayakar, a permanent Assistant Personnel Officer, in the 
Bhabha Atomic Research Centre, to officiate as Administra 
tive Officer- I in the same Research Centre, with effect from 
the forenoon of May 18 , 1974 , until further orders. 
P . UNNIKRISHNAN Dy, Establishment 

Officer ( R ) 


(DEPARTMENT OF COOPERATION ) 
DIRECTORATE OF MARKETING AND INSPECTION 

Faridabad , the 18th September 1974 
No. F . 4 -6 ( 22 ) / 74 - A . I.- - On the basis of the recommenda 
tions of the Union Public Service Commission , the Agricul 
tural Marketing Adviser to the Government of India has 
appointed Shri A . P . Chandra Rao as Assistant Marketing 
Officer , Group 1, on officiating basis in the Directorate of 
Marketing and Inspection at Guntur, with effect from 
30 -1- 1974 ( F .N .), until further orders. 

V . P . CHAWLA , Dir , of Administration 


OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL 

AVIATION 
New Delhi, the 12th September 1974 
No. A . 19014 /40 / 72- E (H ). - On attaining the age of super 
annuation Shri J . C . Karnick retired from Government 
service and relinquished charge of the office of Regional 
Director, Civil Aviation Department, Calcutta on the 31st 
August, 1974 ( A . N .) . 

T . S , SRINIVASAN , 
Assistant Director of Administration 


New Delhi, tho 16th September 1974 
No . A . 32014 / 2 / 73- EC .-- The Director General of Civil 
Aviation is pleased to appoint Shri V . B . Deshkar , Com 
munication Assistant at Aeronautical Communication Station , 
Nagpur as Assistant Communication Officer at the same 
station with effect from the forenoon of 11th June , 1974 in 
an officiating capacity and until further orders .- - 

H . L . KOLHI, Dy. Dir . of Admn., 
for Director General of Civil Aviation 


BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE 

PERSONNEL DIVISION 
Bombay- 400085, the 20th August 1974 
No . PA / 79 ( 9 ) / 74 - 1V . - Tho Controller, Bhabha Atomic 
Research Centre , appoints Shri Yagnaswamysastrigal Samba 
murthi, a permanent Assistant Personnel Officer in the Bhabha 
Atomic Research Centre , to officiate as Administrative Omcer 
II in the same Research Centre , on his transfer from the 
Reactor Research Centre , Kalpakkam , with effect from tho 
forenoon of July 10 , 1974, until further orders , 

The 24th August 1974 
No. PA / 79 ( 9 ) / 74 - R - IV - In continuation of this Rescarch 
Centre s Notification No. PA / 79 ( 1 ) / 74 - R -IV , dated April 12 , 
1974 , tho Controller. Bhabba Atomic Research Centre , 
appoints Shri Radha Vallabh Bajpai, a permanent Assistant 
Personnel Officer in the Bhabha Atomic Research Centre , 
to officiate as Administrative Officer - I on ad -hoc basis in 
the same Research Centre , with effect from the forenoon of 
April 1 , 1974 upto the afternoon of May 17 , 1974 . 

No. PA / 79 (9 ) / 74 -R -IV . — The Controller , Bhabha Atomic 
Research Centre , appoints Shri Rajanga Hara Shanmukhani, 
a permanent Asistant Personnel Officer in the Bhabha Atomic 
Research Centre , to officiate as Administrative Officer I in 
the same Research Centre, with effect from the forepoon of 
May 27 , 1974 , until further orders . 


3 


New Delhi, the 7th September, 1974 
No. A -33023 / 1 / 74 -EA . – The Director General of Civil 
Aviation hereby appoints the following Asstt. Aerodrome 
Officers (tralnees) to the post of Asstt. Aerodrome Officer , 
Class II, Gazetted post, In the Alr Routes & Aerodromes Organi 
sation of the Civil Aviation Department in the scale of pay of 
Rs. 650 -30 - 740- 35 - 810 - E .B .- 880 -40 - 1000 - E . B .-40 - 1200 , in a tem 
porary capacity , with effect from tho dates mentioned against 
names and until further orders - 
Sl. No. Name 

Station 

Dato 
1 2 
1 . Shri F . N . Buhariwalla , Bombay 

29 - 8 - 74 
2 . Shri A . K . Sharma , Bombay 

29- 8 - 74 
3 . Shri J . P . Mathur 

Bombay 

29 - 8 - 74 
4 . Shri P . L . Saxena 

Dum Dum 

29- 8 -74 
5 . Shri Gopal Mohta . Dum Dum 

29-8 -74 
6 . Shri Vijay Kumar 

Dum Dum 

29 - 8 -74 
7. Shri Asha Ram 

Dum Dum 

29- 8 - 74 
8 , Shri A . N . Viswanathan Dum Dum 

29 - 8 - 74 
9 . Shri M . A . Bhat 

Safdarjung 

29-8 -74 
10 . Shri K . Bagchi 

Safdarjung 

29 - 8 - 74 
11. Shri Y . Aggarwal 

Safdarjung 

29- 8 - 74 
12 , Shri K , Venktaraman Madras 

30 - 8 - 74 
13 . Shri S , K . Singh . . Madras 

30 - 8 - 74 

S. L . KÖANDPUR 
Assistant Director of Administration 


No. PA / 79 (9 ) / 74 - R - IV . - In continuation of this Research 
Centre s Notification No. PA / 79 ( 20 ) / 73 - R - IV , dated Febru 
ary 17, 1974 , the Controller, Bhabha Atomic Research 
Centre, appoints Shri Palamadai Şuryasekara Iyer Venkata 
subramanian , a permanent Assistant Personnel Officer in the 
Bhabha Atomic Research Centre, to officiatc as 

(i) Administrative Officer I on an ad- hoc basis with 

effect from the forenoon of April 1. 1974 up to 
the afternoon of May 17, 1974 , and 


- - 


- - 


- 


- 


- - 
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OVERSEAS COMMUNICATIONS SERVICE . 

10 . G , Gopalakrishna Murthy . I, D . O . II, 18 - 10 - 1970 

Guntur 
Bombay, the 16th September 1974 

11. C . Ch , Subbarayudu . . L .R . I. D . O . II. 18 - 10 - 1970 
No, 12 / 1 / 74-EST. - Shri D . Brahmachery , Officiating 

Guntur . 
Traffic Manager , Calcutta Branch is appointed as Trafic 

12. M , S, I{ arischandra Rao , Hars, Office , 
Manager in a substantive capucity with effect from the 29th 

6 - 10 - 1971 
July , 1971, 

Guntur. 

13. S , A . Sattar . . , M .O . R , Nuzvid 25 -11 - 1972 
The 17th September 1974 
14 . Shaik Abdul Rahman M .O . R . 

5- 12 - 1972 
No. 1/ 190 / 74 -EST. Shri Hiralal Jhanjce , Officiating 

Kandukur 
Chief Mechanician , New Delhi Branch is appointed as Chief 

15. M . Munwar Hussain . M . O R , II, 9 - 12- 1972 
Mechanician in substantive capacity with effect from the fore . 

Vijayawada 
noon of the 26th January , 1972 . 

16 , C , Narayana Rao . . I. D .0 , Ongole 21 - 10 - 1973 
P . G . DAMLE, Dir . General 

17. C . K . Basha . . . M .O R . Kothapet 5 - 12 - 1973 


NO. 6 . - In continuation of this office order C . No, II/ 11 / 7 / 73 
E - 7 , dated 31st December , 1973 and C . No. II/ 11/2 / 74 E - 7 , 
dated 27th February , 1974 , it is hereby communicated that the 
officers Damed below are confirmed with effect from the dates 
noted against their names - 


Sl. 
No , 


Name of the Officer 


Place where 

working 


Date from 
which 
confirmed 


COLLECTORATE OF CUSTOMS AND CENTRAL I?XCISE 

New Delhi, the August 1974 

ESTABJ,ISILMENT 
No. 92. Shri Bhanwar Lal Mathur, Inspector (SG ) of 
this Collectoratc , appointed provisionally to officiate as Super 
intendent, Central Excise Class- II in thc pay scale of Rs. 
650 — 30 - - 740 - 35 — 810 - EB - 35 - - 880 - 40 — 1040 — EB — 
40 — 1200, took over the charge of the office of Superinted 
dent, Central Excise (1.G .) Central Excise Divn ., Kota in the 
afternoon of 27 - 7 - 1974 . 

No. 93.- - Shri R . S . Bhalla , Inspector (SG ) of this Collec 
torate , appointed provisionally to officiate as Superintendent, 
Central Excise , Class - II in thc pay scale of Rs, 650 — 30 
740 - 35 % 810 - EB - - 35- - 880 - 40 — 1040 — EB - 40 – 1200, 
took over charge of the office of Superintendent, Central 
Excisc ( Prev .) Jaipur in the forcnoon of 1-8 - 1974 . 

No . 94 . - Shri D . P , Sharma, Inspector (SG ) of thus Col 
lectorate , appointed provisionally to oficiate as Superinten 
dent, Ceptral Excise , Class - il in the pay scalo of Rs. 650 — 
30 - 740 - 35 - - 810 — EB — 35 880 - 40 _ - 1040 - EB - 40 % 
1200 , took over the churge of the office of Superintendent, 
Central Excise , Udaipur in the afternoon of 27- 7 - 1974 , 

M . S . MEHTA , Collector of Central Excise 


1, Shri P . Mooka Pillai. 


. 


25 - 9 - 1970 


2 . Shri S . Sambasjyan . 


. 


Administrative 
Officer , I. D . O . 
Visakhapatnam 
Asstt. Chief 
Accounts Officer , 
Hars, Office , 
Guntur . 


1-7 -1973 


The 3rd September, 1974 
CENTRAL EXCISE DEPARTMENT 


No . 7. — The following permanent Senjor grade Inspectors of 
Central Excise, has been appointed until further orders to 
officiate as Superintendents of Central Excise , Class II in the 
Central Excisc Collectorate , Guntur . They have assumed 
charge As Superintendents of Central Excise , Class II with effect 
from the dates noted against each : 


Guntur, the 31st August 1974 

ESTABLISHMENT 
No. $ . - In continuation of this office order C . No, II /11/ 1 /74 
E -7 , dated 28th February, 1974 , it is hereby communicated that 
the officiating Superintendents of Central Excise, Class II . 
working in Gunlur Collectorate , whose names are furnished 
below are confirnid as Superintendents of Central Excise . 
Class II with effect from the dates noted against their names : 


Name of thc Officer 


Station 


Date of 
assumption 
of charge as 
Superin 
tendent of 
Central 
Excise , 
Class - II 


SI, N2. Nam; of the 

Superintendent 


Place where 

working 


Date from which 

confirmed 


1 


2 


1 


2 


S /Shri 
1 . K .R , Krishna Sarma 

Chillara 
2. Ch . Subbarayudu . 


S /Shri 
1. K . Balakotajah 


, 


15 - 3 - 74 

A . N . 


2 . D . Harisarvothama Rao 


3 , K . V . Subba Rao 


. 


30 - 3 - 73 

F . N . 


4 . D . V . Siya Rao 


, 


3 . B . J. Vijayendra Rao 


, Superintendent 

( I.G .) 1. D . O . 

Visakhapatnam 
. Superintendent 

( Tech . & Indoor) 
I . D . O , Visakha 
patnam , 
Pedakurapadu 
M . O , R ., 
I. D . O .- II 

Guntur . 
, M .O ,R . Ongole 

I. D . 0 , Ongole 
. M .O . R . Parchur 

I. D .O , Ongole 


5 . Shali Khan 


Inspection Group 18 -10 - 1970 

I. D . O . Eluru 
: M .O . R . Manga - 18 - 10 - 1970 

lagiri 
Custom House, 18 -10 -1970 

Kakinada 
Rural M . O . R . 18 - 10 - 1970 

Eluru 
. M .O ,R . II 18-10- 1970 

Visakhapatnam 
, M . O . R . JI 18 - 10 - 1970 

Rajahmundry 
Hqrs. Office, 18 -10 -1970 

Guntur . 
I.D .O . Vijaya - 18- 10-1970 

wada 
. MO.R . II 18 - 10 - 1970 

Chilakaluripet 


. 


19 - 3 - 74 
FN . 


6 . J. Venkata Rao 


, 


4 , S . A . Lateef 


, 


, 


0 


7. P . Ramalingeswara Rao 


1 - 4 -74 

F . N . 
12 -6 -74 

FN . 


5 . K . Vijiyam 


. 


. 


8. Abdul Azeem Baig , 


. 


9 . Y, Krishna R 


A , S , I, JAFFAR 


Collector 
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Bombay -40038 , the 11th September 1974 

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES 
CUSTOMS 

In the matter of the Companies Act, 1956 am 
No . 3 . - On attaining the age of superannuation , Shri G 

of M / s Bharathi Bus Line s Private Limited 
L . Nardekar, Preventive Inspector of the Bombay Custom 

No. DN / 3867 / 560 ( 3 ) 174 -- Notice is hereby given pur 
House retired from acrvice with effect from the afternoon 
of 31 - 7 - 1974 . 

uant to sub -section ( ? ) of Section 560 of the Companies 

Act, 1956 that at thc cxpiration of three months from the 
MR RAMACHANDRAN , Collector of Customs catc hereof the name of M / S Bharathi Bus Lines Private 

Limited unless cause is shown to the contraiy , will he struck 

off the register and the said company will be dissolved . 
DIRECTORATE OF INSPECTION , CUSTOMS AND 

Sd /- [ llegible 
CENTRAL FXCISE 

Assistant Registrar of Companies. 
No. 19 / 1974 . - Consequent on his retirement from 
service Shri A . K Mansharamani, a Permanent Office Super 

In the mader of the Companies Act, 1956 and 
intendent, Officiating as Assistant Chief Accounts Officer , in 

of M / s. The Relar Investment Trust Limited . 
the Directorate of Inspection , Customs and Central Excise , 

Patna, the 16th September 1974 
New Delhi, relinquished charge , in the Afternoon of the 
31st August, 1974 . 

(Under Section 445 (2 )). 
B . S . CHAWLA, 

No. ( 86 ) Lign /2971 . - By an order dated 27- 8 - 1974 of the 

High Court of Judicature at Patna in Company petition No. 3 
Director of Inspection Customs & Central Fxcise 

of 1974 it has been ordered to wind up M / s. The Bchar 

Investment Trust Limited . 
NARCOTICS DEPARTMENT 

S . P , TAYAL , 

Registrar of Companies, Bihar, 
Gwalior-6 , the 12th September 1974 
S . No. 17 . - Shri G . D . P . Sinha, permanent Superinten 
dent of Central Excise , Class JI presently posted as District 

In the matter of me Companies Act, 1956 and 
Opium Oficer , Bhilwara is allowed to cross the efficiency bar 

of Film Linkers Private Limited . 
at the stage of Rs. 1 ,000 / - in the revised scale of Rs. 050 
30 — 74035 — 810 - EB - 35 - 880 — 40 — 1000 EB 

Delhi, the 16th September 1974 

40 - 
1200 with effect from the 17th October , 1973 . 

No. 3466 - 11918 . – Notice is hereby given pursuant to sub 
ABHILASH SHANKER , section ( 3 ) of Scction 560 of the Companies Act, 1956 that 
Narcotics Commissioner of India 

at the expiration of three months from the date hereof the 

the name of the Parker Chit Fund Private Limited , unless 
CENTRAL WATER AND POWER COMMISSION 

cause is shown to the contrary , will be struck off the Register 

and the said company will be dissolved . 
( POWER WING ) 

In thi marter of the Companies Act, 1956 and 
New Delhi-110022 , the 13th September 1974 

of Parler Chit Fund Private Limited . 

No 2431 / 12015 . - Notice is hereby given pursuant to sub 
No. 6 / 3 /74 - Adm . II (PW ). - The Chairman , Central Water 

section ( 3 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that 
and Power Commission hereby appoints the following Techni 

at the expiration of threc months from the date hereof the 
cal Assistant /Supervisor to the grade of Extra Assistant 

name of the Film Linkers Private Limited , unless cause is 
Director / Assistant Engineer of Central Power Engineering 
Class IT Service with effect from 

shown to the contrary , will be struck off the Register and the 

the dates shown against 
their names, until further orders : 

sall company wil he dissolved . 

C . KAPOOR 
1. Shri O . P . Gupta - 21 -8 -1974 (F .N .). 

Asstt . Registrar of Companies, Delhi & Haryana 
2 . Shri Arjun Singh -- 31-8 - 1974 (P .N .). 
M , S . PATHAK , Under Secy . 

INCOME-TAX APPELLATE TRIBUNAL 
for Chaiman 

Bombay- 20 , the 16th September 1974 

No . F . 48 -Ad(AT) / 74 . - Sri D . P . Anand , Offg. Compilation 
CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT 

Officer , Joint Cipher Bureau , Ministry of Defence, New Delhi 
OFFICE OF THE ENGINEER -IN - CHIEF 

and officiating as Aşsistant Registrar, Income-tax Appellate 

Tribunal, Nagpur Bench , Nagpur is permitted to reyert to his 
New Delhi, the 18th September 1974 

parcnt department i. e, Office of the Joint Cipher Bureau , 

Ministry of Defence , New Delhi with effect from 19 - 12 - 1973 
No. 30 / 4 / 74 -ECI. — The President is pleased to confirm ( Afternoon ) at his own request. He relinquished charge of 
the following Assistant Executive Engineers (Civil & Electri 

the office of the Assistant Registrar, Income-tax Appellate 
cal ) recruited as probationera to Central Engineering Service 

Tribunal, Nagpur Bench , Nagpur on 19 - 12 - 1973 (Afternoon ) 
Class I and Central Electrical Engineering Service Class I 
in the Central Public Works Department, on the basis of Sri D . P , Anand s services were placed at the disposal of 
Combined Engineering Service Examination , 1969, in their the Income-tax Appellate Tribunal vide lctter No. 69515 / CAO 
appointment in the grade of Assistant Executive Engineer / IS - IV , dated 25-8 -73 of the Chief Administrative Officer , 
with effect from the dates indicated against their names : Govt. of India , Ministry of Defence, New Delhi. 
Name, Grade & Dato 

HARNAM SHANKAR , President. 
1. Sbri S . B . Thamb , A . E . E . ( Civil) — 8 - 1- 73 . 
2 . S . P . Banwait, A . E . E . (Civil) -- 27 - 12 -72 . 

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
3 . A . Chakrabarti, A . E . E . ( Civil ).- - 4 -2 - 73 

I ucknow - 1 , the 9th September 1974 
4 . D . S , Bhatia , A . E . E . (Civil) 21- 12 -72. 

INCOME-TAX ESTABLISHMENT 
5 . P . S . Mehton - A . E .E . (Civil) — 20 -2 -73. 

No 145 , - On transfer from Post and Telegraph Department 
6 . R . A . Arumugam , A . E .E . (Civil) - 20 - 1- 73 . 

( Civil) Lucknow , Shri R . K . Gupta , Executive Engineer , As 
7 . S . R . Subramaniam , A . E . E . (Elect ) - - 20 - 1 - 73 . 

sumed charge as Valuation Officer (Unit- 1), Income-tax Den 
8 . K , A , A . Narayanan , A . E .E . (Elect ) — 20 - 1 - 73 . 

partment, Lucknow with effect from the forenoon of the 
9 . Ashok Kumar, A . E . E . (Elect.) - 21- 1 - 73. 

2nd September , 1974 , 
10 . N . V . Rajan , L . E . ( Elect.) 6 -2 - 73. 

E . K , LYALL , 
DHAN RAJ, Dy. Dir . of Admn . 

Commissioner of Income- tax . 
17 — 276 GI/74 
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MINISTRY OF FINANCE 
(DEPARTMENT OF REVENUE & INSURANCE ) 

INCOME TAX DEPARTMENT 


Poona, dated the 17th July, 1974 


No. Pub ./w0 / 74 - 75 /(Rcc .). — Whercas the Central Goveinment is of the opinion that it is necessary and expedient in the public 
intorest to publish the names and other particulars relating to assessces in whose cases Incomc-tax demands over Rs. 1 lakh have been 
written off during tho period from 1st April, 1973 10 31st March , 1974 . 


And now , therefore , in exercise of the powers conferred by Section 287 of the Inccme Tax Act (43 of 1961) direct that the names 
and other particulars of the assessee s aforesaid be published . The same are hereby published as per the list belcw : 


List of the assessecs in whose casc amounts over Rs. One Lakh were written off in the Financial 

year 1973 -74 (published under the provisions of Section 287 of the I, T . Act, 1961 ) 


Namc and address of the assessee 


Status 


Sr, 
No. 


Assessment 

ycar 


Amount written 

off 


Brief reasons for writc off /scaling 

down 


(1 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


(6 ) 


Rs. 


Regd , Firm 


2 ,25 ,154 


1. M /S S . L . B . Korgaonkar , 

Shahupuri, Kolhapur . 


1949- 50 
1950 - 51 
1951 - 52 
1953 -54 
1954 - 55 


The firm or the paitners have no 

assets . The certificatc Officer 
has recommended that the 
arrears be written off. The 
artears outstanding are consi 
dered as irrecoverable . 


The Chalisgaon Shri Laxminarayan Mills 
Ltd . (in - liquidation ), Chalisgaon , 
Distt. Jalgaon , 


1947-48 
1950 - 51 
EPT , GAP. 
ended 30 -6 - 45 


62, 273 . 44 The company went into liquida . 

tion in 1951. All the demands 

which were " prjority demands " 
85 ,115 . 00 have been paid in full by the 

liquidator. The rest of the 
1,47,388 . 44 demands were claimed as pri 

ority , but, this claim was noga 

tived by the Civil Court, 
Two dividends have been paid by 

the liquidator to Ordinary cie 
ditors, and, under this distri 
bution the department received 
Rs. 1,48, 565 . 87 . The total 
arrears still to be recovered 
aro Rs. 1,77, 388 44 . From the 
liquidator, it is ascertained that 
he is not likely to pay morc 
than 10 % (about Rs. 25,000 /-) 
as dividend . As such , after 
keoping arrears of Rs. 30 , 000 / 
on D . & C . Register, the ba 
lance of Rs. 1 ,47, 388 44 have 
been written off as irrecover 

able . 
35 , 36 , 946 The assessce has closed his busi 

ness activities long ago . Tho 
Inaximum value of assets avail 
able will not exceed Rs, 5 , 50 ,000 
whereas the arrcars outstanding 
are Rs. 40, 86 , 946 /-. An 
amount of Rs. 35 , 36 , 946 )- is 
therefore considered as irrecove 
rable and hence written off . 


3. Shri J. S . Parkar, Deogad , Distt. Ratnagiri 


Individual 


1962-63 


NOTE . — The statement that the tax due from a person has been written off only means that, in the opinion of the I. T. Depart 

ment, it cannot on the date of publication , be realised from the known assets of the assessec. The publication does not 
imply that the amount is irrecoverable in law or that the assessee is discharged from the liability to pay the amount in 
question , 

D . G . PRADHAN 
Addl. Commissioner of Income-tax (Recovery ) 
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Amritsar, the 17th September 1974 

Bombay, the 31st August 1974 
No , C . B .-4 /967, - - The following officers retired with effect 
from the dates noted against their names : 

No . R . 17 /74 -75. — Whereas the Central Government is of 
the opinion that it is necessary and expedient in thọ public 

interest to publish the names and other particulars hçrein 
Sl. Name & designation Last posting Date of 

after specified relating to assessees 
No . 

retirement 

( i) being individuals , or Hindu Undivided Families, who 
S /Shri 

have been assessed on an income of moro than one 
1 . V . P . Sud , , 

lakh of rupees, and 
, , I. T .O , A -Ward , 28 - 2 - 74 
Income Tax Omcer , 

Bhatinda . 

(A . N .) 
Class - 1. 

(ii) being Firms, Companies, or other Association of 

persons , who have been assessed on an income of 
2 . B . D . Gupta , , , , I. T .O . 

30 - 6 - 74 

more than ten lakhs of rupees ; 
Income-tax OMcer , 

Distt- I (4 ), 

(A . N .) 
Class - I. Jullundur, 

during the financial year 1973 -74 , and has therefore in exer 

cise of the powers conferred by section 287 of the Income 
Shri G . C . Samotra , Income-tax Officer , Class I last posted 

tax Act, 1961 ( 43 of 1961), and all other powers enabling 
as Income-tax Officer , A -Ward, Jammu, proceeded on leave 

it in this behalf directed that the names and other particulars 
preparatory to retirement on 3 -6 - 74 . On the expiry of the leave 

of the assessees aforesaid be published, wherein the first 
on 30 - 9 - 74 , he will retire from service . 

appcal has either been disposed of or the time for presenting 

the first appeal has expired without an appeal having been 
B . R . ABROL , presented , thç same are hereby published in Schedules I and 
Commissioner of Income Tax II hercto annexed . 

CENTRAL SECTIONS BOMBAY 


SCHEDULE I 
Naincs of all individuals or Hindu Undivided Families assessed on an incomc of over rupecs One lakh 

during the Financial Year , 1973- 74 


Sr. 


Name of thc assesso 


Address of the 
assessee 


Status 


Asstt . year 


Figuies of 
income 
returned 


Income 
assessed 


· No. 


hc 


(3) 


(5 ) 


(6 ) 


(7 ) 


Tax payable Tax paid 

by the 
assessee assessec 

(9 ) 
Rs. 

Rs. 
66 , 773 

65, 729 
1, 17 , 128 1 , 13 ,157 


( 8 ) 


1966 - 67 
1967- 68 


Rs. 
4, 800 
2 ,428 


Rs. 
1 ,56 , 443 
1,95,923 


1972 -73 


1,00 ,710 


1,00 ,710 


34 ,223 


34,223 


1971-72 


1,09,052 


1,09,215 


39, 914 


39,914 


1971 -72 


1 ,34 ,960 


1,04,730 


58 ,410 


58,410 


1971 -72 


1,92 ,084 


1,92 ,080 


1,38,230 


1,38,230 


1971-72 
1971-72 


1 , 21, 4 


1,72 , 110 
2 ,02,420 


1, 72 , 110 
2,02 ,420 


1,21,434 
1, 49 ,574 


1,21, 434 
1,49 ,574 


1. Shri Bhatia Tulsidas D . . Bapat Nagar F . 2 Individual 

Bldg., 342, Grant 

Rd., Bombay. 
2 . Smt. Desai Shantaben D . . 24 , Brelyi Sayed 

Abdulla Road , 

Fort, Bombay . 
3 . Shri Kamani Ashish P . Kamani Chambers, 

32 , Nicol Road , 
Ballard Estate , 

Bombay , 
4 . Lato Shri Kamani R . H . by Do. 

legal leir Smt. Kamani 

JR, 
5 . Shri Mehra Devprakash . 40 , New Silk Market, 

Kalabadevi Road , 

Bombay - 2 , 
Do. 

Do. 

HUF 
7. Shri Mehra Dharampal . 40, New Silk Mkt., Individual 

Kalbadevi Road, 

Bombay -2 . 
8 . Do. 

Do . 

HUF 
9 . Sınt. Mehra Kailashwati . 177 , Prem Kutir , Individual 

Backbay Reclm ., 

Bombay- 20 . 
10 . Smt.Mehra Kamlavati . Do, 
11. Smt.Mehra Pushpawati . 
12. S iri Mehra Vedprakash 40 , Now Silk Market, 

KalbadeviRoad , 

Bombay -2 . 
13. Do. 

Do , 

HUF 
14 . Shri Mehta D . C . . C / o Mohanlal Individual 

Raichand & Sons 
Sk . Menon St., 

Bombay . 
15 . Shri Patel Bansilal M , Vimal Co -op . Hous - Individual 

sing Society , 
91, Banganga Rd ., 
Walkeshwari 
Bombay, 


1971 - 72 
1971 -72 


1,63, 731 
2,42 ,640 


1 ,63,731 
2 ,42 ,670 


1. 13 , 282 
1,85 ,405 


1, 13,282 
1, 85,405 


Do. 


1971- 72 
1971-72 
1971-72 


2 ,42, 570 
2 ,47, 756 
1, 91 ,790 


2 ,42 ,600 
2 ,47 ,800 
2,06, 500 


1,85,794 
1, 90 ,674 
1,53, 994 


1,85, 794 
1 ,90,674 
1, 35 ,713 


1971-72 
1971- 72 


1,61,843 
1 , 54 , 165 


1,61,840 
1, 34 , 190 


1, 11 ,619 

87 , 289 


1, 11,619 
87 , 289 


1963-64 


2 ,30 ,600 


1,80 ,006 


Nil 


Notice 
U / s , 148 
issued on 
24 - 4 -71 
Returncd not 
filed , 


5946 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 12 , 1974 (ASVINA 20, 1896 ) 


(PART III — Sec . 1. 


- 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


(8 ) 


( 9 ) 


1972-73 


1,36 ,990 


1,36 ,404 


63, 147 


63, 147 


1971- 72 


3,00 ,000 


2 , 38 , 700 


NIL 


Return 
not filed 

91 ,579 


1971-72 


1,54 ,000 


1,13,804 


78,617 


16 . Shri Patel Sukant J. . Clo M /s. J . V . Patel Individual 

& Co ., 32 - 34 , Veer 
Naritnan Road , 

Churchgate , Bombay , 
17. Shri Rawail H .S . 

300 - C , Turner Road , 

Bandra , Bombay, 
18 , Shri Shah M . J. . . 25- B , Podar Cham . 

bers , S . A . Brelvi 

Road , Bombay . 
19. Shri Shevakram Mathuradas 132 , Damodar Mahal 

Cambala Hill Road , 

Bombay. 
20 , Smt. Toshniwal Pushpalata Clo M /s. Toshniwal 

Brothers Pvt. Ltd . 
198 , J. T . Road , 

Bonbay , 
21. Shri Voyantzis John C / o Sun- N - Sand 

Hotel, 
37 , Juhu Beach , 
Bombay , 


1970 -71 


22,670 


1,11, 538 


60 ,880 


60,880 


6,588 


6,588 


1971- 72 
1972-73 


1,01,097 
1, 22, 150 


1,01, 057 
1 , 44 ,954 


56 ,479 
1,03,344 


56 , 479 
1,03, 344 


1969- 70 


3 ,12 ,000 
1,30,432 


3,06 , 110 
1,29, 300 


2 ,13 ,777 

82,984 


2 ,13,777 

8, 294 


1971-72 


SCHEDULE II 
Names of all Firins, Associations of persons or Companies assessed on an income of over rupees Ten 

lakhs during the financial year 1973 - 74 


Name of the assessec 


Status 


SI. 
No, 


Address of the 
assessee 


Asstt. year 


Income 
Assessed 


Figuics of 
income 
roturned 

(6) 


Tax payable Tax paid 
by the 

by thic 
assesscc assesscc 

(8) (9) 


(1) 


- 


(2 ) 


( 3 ) 


(4) 


(5) 


(7) 

Rs. 
17,12 , 870 


Rs. 
17 ,73, 549 


1 . M /s. Killic Nixon Ltd . 


1971-72 


Rs , 
4 , 38 ,269 


Rs. 
4 , 38 , 269 


1964 -65 


2 . M /s . Maganlal Chhaganlal 

Pvt , Lid . 


14,24 ,950 


14,24,950 


9,05, 306 


4 , 36 ,528 


3. M /s. Mansingku Oil Mills 

Pvt. Ltd . 


Killic House, Company 
Home Street, 
Bombay . 
Gavanpada Village , 
Corridor Road, 
Chembur , Bombay . 
Maker Bhavan , 
1 , New Marine Lines , 
Bombay. 
59 , Apollo Street, 
Fort, Bombay. 
Steelcretc House , 
D , N . Road , 
Churchgate , Bombay . 


1965-66 


24,13 ,520 


24,13 ,520 


11,74 ,487 


11,64 ,554 


4 . M /s. Mckenzies Ltd 


1968 -69 


3 ,73, 155 
11,54,719 


10 ,91,404 
16 ,97, 610 


6 ,03,439 
11 ,04, 840 


2, 14 ,640 
11,04, 840 


5 . M /3, C :mentation Co . Ltd , 


1971- 72 


Bombay, the 31st August 1974 

persons, who have been assessed on an income of 

more than ten lakhs of rupees ; 
No. R , 17 / A bad / 74 -75. — Whereas the Central Govt, is of 
the opinion that it is necessary and expedient in the public during the financial year 1973 -74 , and has therefore in exer 
interest to publish the names and other particulars herein cise of the powers conferred by section 287 of the Income 
after specific relating to assessces 

tax Act, 1961 (43 of 1961), and all other powers enabling 

it in this behalf directed that the names and other particulars 
( i ) being individuals , or Hindu Undivided Families , who of the assessees aforesaid be published , wherein the first 

have been assessed on an income of more than one appeal has cither been disposed of or the time for presenting 
lakh of rupees , and 

the first appeal has expired without an appeal having been 

presented , the same are hereby published in Schedules I and 
( ii) being Firms, Companies, or other Association of fi hereto anncxcd . 

CENTRAL CIRCLES AHMEDABAD 

SCHEDULE I 
Names of all Individuals or Hindu Undivided Families assessed on an income of over Rs. one 

lakh during the financial year 1973 - 74 
Si. Name of the assessee Address of the asse- Status Asstt . Figures Income Tax pay . Tax paid 
SSCO 

Year of Income assessed able by the by the 
returned 

Assossee assessee 
34 

7 


Inço 


No . 


6 


Rs. 


Rs. 


Indl. 


1 . Shri JayantilalManilal 


1971 - 72 


Rs. 
1,03,740 


97 ,457 


Rs. 
60, 249 


55, 145 


19 


Bhavani Chambers 

Ahmedabad . 
. 
. Porbandar 

Porbandar 


2 . Shri Jayendra Ratllal 
3 , Shri Mehta D . N . . 
4 . ShriMehta K . N . 


34 , 942 


1971 - 72 
1971 - 72 
1972 - 73 


97 , 323 
4 . 30 ,679 
3, 82 ,720 


1,04, 060 
4 . 36 ,680 
3, 82 ,720 


60 , 731 
3 , 57 ,284 
3, 30 , 901 


3 , 57 , 284 
, 30 .901 


3 


PART III._ SEC. 11 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 12 , 1974 ( ASVINA 20, 1896 ) 


5947 


SCHEDULE II 


Names of all Firms, Association of Persons and Companies assessed on an nccme 

of over Rs. 10 lakhs during the financial year 1973 -74 


SI. 
No . 


Name of the assessee 


Address of the asse- 
SS¢¢ 


Status 


Asstt, year 


Figures of 
income 
returned 


Income 
assessed 


Tax pay 
able by the 
assessee 


Tax paid 
by tho 
aşscssec 


2 


5 


7 


6 
Rs. 
17, 841 


Rs. 


1 . 


Rs. 
1 , 54 , 572 


Rs. 
30 ,000 


M /s. Garden Silk & 
Weaving Factory 


1968 -69 


10 , 30 ,000 


Rampura Tunki St. Registered 
reet, Ahmedabad . Firm 


The 18th September 1974 


No . R . 18 / 74 -75 . — Whereas the Central Government is of 
the opinion that it is necessary and expedient in the public 
interest to publish the names and other particulars relating 
to tho assessees on whom a penalty of not less than Rs. 
3 , 000 / - was imposed : 


(b ) for failure to file returns of income or for late 

filing thereof or for failure to produce books of 
accounts during the period commencing with 1st 

April, 1973 and ending with 31st March , 1974 ; 
(c ) for non - payment of tax during the period commenc 

ing with 1st April , 1973 and ending with 31st March , 
1974 ; 


( a ) for concealment of income or for furnishing esti 

mate of the advance- tax payable by them which they 
knew or had reasons to beliove to be untrue during 
the period commencing with 1st April , 1973 and 
ending with 31st March , 1974 ; 


and has therefore , in excrcise of the powers conferred by 
Section 287 of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , direct 
cd that the names and other particulars of the assessees afore 
said be published , the same are hereby published in Sche 
dules - I, II and III hereto annexed . 


CENTRAL SECTIONS, BOMBAY 

SCHEDULEI 


Assessees on whom a penalty of not less than Rs. 5 , 000 /- was imposed for concealment of income or for furnishing estimate of 
Advance-tax payable by them which they knew or had reasons to believe to be untrue during the period ccmmencing with Ist April, 1973 
and ending with 31st March , 1974 where no appeal was presented within the time allowed for the same or wherc the appeal against the 
penalty imposed has been filed , the matter has become final during the financial year 1973 -74 . 


Name of the assessee 


Address 


Status 


No. 


Assessment Amount 
year la relation Penalty 
to which the de- pces ) 
fault occurred 


of 
(Ru 


1 


2 


1 . Shri Amarchand Jalan , 


, 


, 


Individual 


1960 -61 


5, 509 


2 . Shri Bhatja Prakash I. . 


. 


. 


. 


Individual 


139 , Medows Street, 
Fort , Bombay 
101 , Commerce House , 
Nagindas Master 
Road, Bombay . 
166 , Dr, D , N . Road, 
Fort, Bombay 


1960 -61 
1961- 62 
1962-63 
1965 -66 


37, 336 
48 ,080 
26 , 119 
8 , 900 


3. M /s. Castle Hosiery Mills . . 


. 


. 


Registered Firm 


Name of Partners 
1 , Shri R , N , Khanna 
2 . Shri S . S . Puri 

3 . Shri Pavankumar Bamba , 
4 . Shri Gowani G . K , 
4 . DAIVOWani U . , . . 


. 


. 


Individual 


Satnam Sagar, 
Pedder Road, 
Bombay . 


1957- 58 
1958 -59 
1959 -60 
1960 -61 
1961 - 62 
1965-66 


20 , 367 
20 , 264 
20 ,264 
19 , 541 
18 , 747 
5, 330 


Registered Firm 


• 


Chanel 


: 


Registered Firm 


1968 -69 


5,000 


5. M /s. Hind Rajasthan Construction Com - Hind Rajasthan 
pany, 

Chambers , 
6 , Oak Lane, 

Fort, Bombay, 
6 . M /s. Kiran Construction Company, 25 - B , Podar Cham 

bers, S . A , Brelvi 

Road , Bombay . 
7. M /s. Maganlal Chhaganlal Pvt. Ltd ., . Corridor Road , 

Gayanpada Village , 

Chembur, Bombay . 
8 . Shri Makharia Mohanlal Piramal, 

Army navy 
Building , 
M . G , Road , 
Bombay, 


Company 


1963-64 
1964-65 
1965 -66 
1972 -73 


16 , 776 
113 ,000 
20 ,000 
16,230 


Individual 
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9 . M /s. Nasir Hussain Films Pvt . Ltd . 


. 


Company 


1963 -64 
1964 - 65 


11, 793 
11812 


24 , Pali Hill 
Bandra , 
Bombay 
300- C Turnier 
Road , Bombay 


10 . Shri Rawajl H . S . 


. 


. 


. 


. 


Individual 


1967- 68 
1968 -69 
1969 -70 
1966 -67 


Individual 


16 ,430 

9 . 140 

10 ,031 
37,39,000 

257504 
32,000 


1967-68 
1958-59 


Company 


11. Shri Patel B . P . — 

, , 187 , Princess 

Streçt. Bombay 

oflicjalliquidator , 
12. M /s. New Era Textiles P . Ltd . ( in liqui- Bank of India 
dation ) . . . . . . 

Bldg., M . G . 

Road, Bombay 
13. Shri Rohira H . K . . . . . 

Hind Rajasthan 
Chambers 
6 -Oak Lane, 
Bombay. 


Individual 


1957 - 58 
1958 -59 
1959-60 
1960 -61 
1961-62 
1962-63 
1957- 58 
1958 - 59 
1959 - 60 
1960 -61 
1961-62 


14 , 528 
15 ,509 
18 , 134 
17,933 
15, 393 
20 ,689 
14.023 
14 .023 
14023 
15 ,042 
16 , 501 


14 . Shri Shah P. M . . 


. 


. 


. 


. 


Individual 


C /o . M /s. Indo 
French Time Ind , Ltd . 12 , 
Udyog Nagar, 
S . V , Road Gore 
gaon (West). 
Bombay , 
E - 2 Building 
Bharat Nagar , 
342 , Grant 
Road , Bombay . 


15 , Shri Tulsidas Dhamanmal . 


. 


. 


Individual, 


1968 - 69 
1969 -70 


5 , 091 
5, 091 


SCHEDULE -II 


Assessees on whom a penalty of not less than Rs, 5, 000 /- was imposed for failure to file Returns of Income or for late filing there 
ofor for failure to produce books of accounts during the period comincncing with 1st April , 1973 and coding with 31st March , 1974 , where 
no appcal was presentcd within thc time allowed for the same or where the appeal against the penalty imposed has been filed , thematter 
has become final during the financial year 1973 -74 . 


Sr . 


Nameof the assessec 


Address 


Status 


Assessment Amount 
year in relation penalty 
to which the pees ) 
default occurred , 


of 
(Ru 


1. Shri Balwant Tejsingh 


Individual 


1967-68 


8230 


2. M /s. Bharat Barrel & Drum 
Ltd . 

. . 


Company 


1963 -64 
1964 -65 


12,983 
13 ,969 


. 


3. M /s. Jhunjhunwalla Bros . 


, 


Registered 

Firm 


1966 -67 


Rusi Bldg Agripada , 

Bombay . 
Mfg. Co. 139, Medows 
. . St., Fort, 

Bombay . 
. . 59, Apollo St., 

Fort, Bombay. 

oflcial liquidator, 
. . 

Bank of India 
. . Bldg., M , G . 

Rood , Bombay 
. 187, Princess 

Street, Bombay . 


6 ,763 


4 . M /s.New Era 

(lii liquidation ) 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


Company 


1958-59 


637 ,529 


5. Shri Patel B. P 


. 


. 


. 


Individual 


1967-68 


998 , 160 


271 ( 1 / a ) 
1967-68 


246 ,860 


271(1 / 6 ) 
1967- 68 


6 . M /s . Poonam Finance Corporation , 


Registered 

Firm 


6 ,860 


Clo M s, Indo 
French Time 
Industries Lid . 
12 , Udyog Nagar , 
S , V . Road Goregaon 
( W ), Bombay , 

300 - C Turncr 
Road , Bombay . 


7 . Shri Rawail H . S . 


Individual 


1966-67 
1967-68 
1968 -69 
1969- 70 
1962 -63 
1964 -65 
1965- 66 


32, 578 
117,760 
61,271 
68, 513 
20 , 240 
10 , 328 
16 , 470 


8 . Shri Ruia B . R 


. 


. 


. 


. 


Individual 


Sun Mill Com 
pound Lower 
Parel, Bombay. 
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SCTIEDULF III 
Assessees on wliom a penalty of not less than Rs,5000 /- was imposed for non -payment of tax during the period commercing with 
1st April , 1973 and ending with 31st March , 1974 where no uppeal was presented within the time allowed for the same or whese appeal 
against the penalty imposed has becn filed the matter has become final during the financial year 1973-74 


Name of the assessec 


Address 


Status 


No 


Assessment 
year in re 
Tation to which 
the default 
occurred 


Atout 
penalty 
(Rupees ) 


4 


1, Shri Khan Mohammed Yusuf 

Dilipkumar , . . . 


Individual 


1967- 68 


5000 


Alias 32- B Pali Hill 

Bandra , 
Bombay . 


2 . Shri Mebra Devprakash 


. 


HUF 


1967-68 


11 ,853 


. 40, New Silk 

Market, 2 , Kalbadevi 
Road , 
Bombay, 


3 . Shri Mehra Dharampal 
4 . Shri Mehra Vedprakash 
$ . M /s . R , P , Mehra & Bros. 


, 


HUF 
HUF 
Regist 
ercd Firm 


1967-68 
1967-68 
1967- 68 


11,722 
11,836 
14 ,610 


6 . M /s. Shivsagar Estate Co . Ltd . 


. 


Company 


1969- 70 


5 ,080 


. Mustafa Bldg ., . 

Sir P , M . Road, 
Bombay . 


Bombay, the 18th September 1974 
No. R . 18 / A bad /74 -75 — Whereas tho Central Government is of opinion that it is necessary and expedient in the public intcrest 
to publish the names and other particulars relating to the assessees on hom a penalty of not less than Rs. 5, 000 /- was imposed : 


" for failure to file returns of {ncome or for late filing thereof or for failure to produce books of accounts during the period commen 
cing with 1st April, 1973 and ending with 31st March , 1974 ;" 


and has therefore, In exercise of the powers conferred by Section 287 of the Incomc- tax Act, 1961 (43 of 1961), directed that the names and 
other particulars of the assessees aforesald be published , the same are hereby published in Schedule- Il lcreto annexed . 


CENTRAL CIRCLES, AHMEDABAD 

SCHEDULE- IT 


Assessee on whom a penalty of not less than Rs . 5 ,000 /-was imposed for failure to file return of income or for late filing thereof 
or for failure to produce books of accounts during the period commencing with 1st April, 1973 and ending with 31st March , 1974 , where 
no appealwas presented within the time allowed for the same or where the appeal agajost thç penalty imposed has been filed the matter 
has become final during the financial year 1973- 74 , 


- 


si. 
No. 


Name of the assessce 


Address 


Status 


of 


Assessment 
ycar in ro 
lation to which 
the default 
occurred 


Amount 
penalty 
(Rupoos ) 


2 


1 , M /s. Sagarmal Subhkaran 


New Cloth market, 
Ahmedabad 


Registered 
Firın 


1971 - 72 


5 ,554 


Bombay : 
The 18th September, 1974 , 


V . RAMASWAMI IYER , 
Commissioner of Income Tax , 

( Central Bombay 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Anand Kumar Agarwalla , 
20 Mangoo Lane, Calcutta - 1. 

(Transferec) 
( 3 ) 1. Junjab National Bank , Jorhat Branch , 

2 . Pannalal Agarwalla , Jorhat, 
3 . Nandlal Helwai, Jorhat. 
(Person in occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Shri Ramesh Kumar Agarwalla , 

20, Mangoe Lane, Calcutta . 
(person whom the undersigned knows to be interest 
(ed in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE, SHILLONG 


Objections , if any , to the acqulsition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned 


Shillong , the 12th August 1974 


(a ) by any of tho aforosaid porsons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from tho service of notice on thọ Fes 
pective persons, whichever porlod explos lator ; 


( b ) by any other person interested in the sald 

immovable property within 45 days from tho date 
of the publication of this notice in tho Official 
Gazetto . 


Ref. No. A - 53 /JRT / 74 - 75 / 1575-86 . - Whorcas, I, 
N , Pachuau , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) bavo reason to bollovo 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Dag Nos. 1928 , 1929 , 1989 and 2082 situated at Assam 
Trunk Road , Jorhat, Şibsagar District of Assam State , 
( and more fully described in 
the Schedule annexed horeto ) , has been transferred as per 
deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Registrar of Assurances , Calcutta on 19 - 1 -74, 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the pro 
perty as aforesaid exceeds tho apparent consideration therefor 
by more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor ( 8 ) and the transferoo ( ) has not boon 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of : - - 


It is horoby nouifiod that a date and place for hear 
ing the objactions, if any, made in response to this 
notice agalnst the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notico thoroof shall be given 
to every person who has made such objection , and the 
transferce of the property . 


It is hereby further potified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the objections. 


(a ) facilitating the reduction of evasion or the liabllity 

of the transferorto pay tax under 
the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect 
of any income arising from the transfer; and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used hore. 

in as are defined in Chapter XXA of the 
Jacome-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) shall 
have the same meaning as dyen in tha 
Chaptor. 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been 
or which ought to be disclosed by the transtoroo 
for the purposes of the Indian Incomo-tax Act , 
1922 ( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961) or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 
1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And wherças the reasons for initiating proceedings 
for thº acquisition of the aforesaid proporty in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
have been recorded by me. 


Undivided half portion or part of all those two storoyed 
brick - built masonry building with corrugated tin roof on 
2nd floor. Total area of land 3 cottahs 6 Jochas on Agsam 
Trunk Road, Jorhat in Assam , Dag Nos . 1928 , 1929 , 1989 
and 2082 . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C . . I 
hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following persona , 
namely : 


N . PACHUAU , 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Incomo- Tax , 

Acquisition Range, Shillong . 


( 1 ) M / s Jesraj Jiwanram Private Ltd ., 
161 / 1 , Mahatma Gandhi Road , Calcutta - 7 . 

(Transferor) 


Date : 12 -8 - 1974. 
Scal ; 
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FORM ITNS 


( 4 ) Shri Anand Kumar Agarwalla , 

20 , Mangoe Lane, Calcutta . 
(person whom thc undersigned knows to be interest 
cd in the property ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
STONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, 

SHILLONG 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expircg later ; 


Shillong, the 12th August 1974 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazotto . 


gald 
the 
the 


Ref. No. A -52 / JRT / 74 - 75 / 1589- 600, — Whereas, I, 
N . Pachuau , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
Dag Nos. 1928 , 1929, 1989 and 2082 situated at Assam 
Trunk Road . Jorhat, Sibsagar District of Assam State , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred 219 per deed registered under the Indian 
Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis 
tering Officer at Registrar of Assurances , Calcutta on 19 - 1 -74 , 
for an appaient consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly sinted 
in the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
he Axed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferce of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objcctions, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act. 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and or 


EXPLANATION : — The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- lax Act, 1961 
( 43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHĘDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 
by me. 


Now , therefore, in pursuance of soction 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to the 
following persons, namely : 


Undivided half portion or part of all those two storeyed 
brich - built masonry building with corrugated tin roof on 
2nd floor. Total area of land 3 cottahs 6 lechas on Assam 
Trunk Road , Jorhat in Assam , Dag Nos, 1928 , 1929 , 1989 
and 2082 , 


( 1 ) M / s lesraj Jiwanram Private Ltd ., 
161 / 1 , Mahatma Gandhi Roud , Calcutta -7 . 

(Transferor) 


( 2 ) Shri Ramesh Kumar Agarwalla , 

20 , Mangoe Lane Calcutta - 1. 


N , PACHUAU , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 

of Income- tax , 
Acquisition Range , Shillong. 


( Transferee ) 


( 3 ) 1. Punjab National Bank , Jorhat Branch . 

2 . Pannalal Agarwalla . Jorhat , 
3 . Nandlal Helwai, Jorhat. 

( Person in occupation of the property ) 
18 - 276G1/ 74 


Date : 12 - 8 - 1974 . 
Seal : 
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FORM ITNS — 


Objections, if any , to the acquisition of the said properly 
may be made in writing to the undersigned : 


NOTICE UNDER SECTION 269 -D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( a ) hy any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tbc respective persons whicb 
ever period expires later ; 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE, 60 /61, ERANDAWANA , 

KARVE ROAD , POONA , 


( b ) hy einy other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


Poona -411004, the 7th June 1974 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


Def. No . C A . 5 / Feb 74 /Nasik / 122 /74-75.- Whereas, I, 
G . Krishnan , 
being the competent authority under section 269B of the In 
come-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
oxceeding Rs . 25 , 000 /- and bearing 
S . No. 528A , C . T .S . No. 7142. F . P . NO . 294 , 1 . P . 
Scheme No . II, situated within Nasik Municipal Council, 
Nasik , 
( and mcie fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at Nasik on 16 - 2 - 74 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have roason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen por cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object of - 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding pnragraph shall have 
right to he heard at the hearing of the objectiunis . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION : - The terms and cxpressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 
(43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapler . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) or tho Wealth -lax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reason for initiating proceedings for the 
acquisition of the atorcsaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) lave been 
recorded by me, 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesald property 
by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to the 
following persons , namely : 


S . No. 528A , C . T . S . No. 7142 . F . P . No . 294 , Open 
spacc situated within Nasik C . P . Scheme No . II, within 
the limits of Nasih Municipal Council , at Nasih . 

Arch : 4008 sq . mirs Frec-hold . 


( 1) Smt. Seeta Parshuram Nabar , 
" Adarsha Niwas," Gangapur Road , Nasik - 2 . 

( Transferor ) 


G . KRISHNAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-lax , 

Acquisition Range, Poona . 


( 2 ) 1. Smt, Jeri Isaque Rangwalla . 

Main Road , Nasik . 


( 2 ) 1. Smi Seri Isaque Rangwalla , 

Main Road. Nasik , 


Date : 7 -6 - 1974 , 
Scal ; 


( Transferee) 
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FORM ITNS 


(2 ) Guneshi Bai widow of Kuluramji 

1 / 0 Rawat Bhala . Kola , 


( Transfcrcc) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
Day be made in writing to the undersigncd : 


GOVERNMEN ! OF INDIA 


OMICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGI . JAIPUR 


( a ) hy any of thic aforesaid persons within a period of 

-45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days front 
the service of notice on the respective persons which 
cver period expires later ; 


Jaipur, the 20th July 1974 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 

the 
the 


No. K -15 / 74 (2 )4 / 182 . — Whereas, I V . P . Mittal, 
being the competent authority under section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), have reasons to be 
lieve that the immovable property , having a fair market value 
exceedling Rs . 25 ,000 /- and bearing No. . 
Plot No. 25 New Gain Mundi, Kota situated at Kota , 
(and more fully described in thc Schedule audexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
toring officer at 
holar on 16 - 1 - 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as oforesaid 
cxceods the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent considoration and that the 
consideration for such transfer us agrced to between the 
transferor ( s ) and the transferee ( ) has not been uuly stated 
in the said instrument of transfer with thc object of - 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferec of 
the property 


It is hereby further notifiod that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer : and or 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the Income-tar 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) shall have the same 
mçaning as given in that Chapter , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other ussets which have not been or 
which ought to bc disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


3 / 5th of 1 / 4th portion of plot No , 25 situated in New 
Grain Mandi. Jhalawar Road . Kola . 


And whereas the reasons for initiating proccedings for tho 
acquisition of the foresaid property in terms of Chapter XXA 
of tho Income-tex Act, 1961 (43 of 1961 ) have been iecorded 
by me. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
Inițiate proceedings for the acquisition of the aforesald property 
by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of section 
269D of the Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


V . P . MITTAL, 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range. Juipur. 


(1 ) Kundanlul S / o Kulunumi 

110 Rawat Bhule , kola . 


Dalu , 20-7 - 1974 
Soal : 


( Transferor ) 
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FORM ITNS 


(1 ) Shrimati Sunder Bui w /o Sh , Madangopalji Bhutra, 
Sardarpura , Jodhpur . 

(Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Shrimati Sheela Devi w / o Sh . Sohanlal Oswal, 
Vedoon Ka Bas, Mahamandir, Jodhpur . 

( Traosferce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX , ACQUISITION RANGE , 

JAIPUR 


Jaipur, the 191h July 1974 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned . 

(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazetto or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 

expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


Ref No. J - 17174 (2 )1 /427 . - Whereas, I V . P . Mittal, 
being the Competent Authority under section 269B 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value cxceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
Plot No . 620 situated at Jodhpur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred as por deed registered under the Indian 
Registiation Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis 
tering Officer al Jodhpur on 17 -4 - 1974 for an apparent 
consideration which is less than the fair market value of the 
aforesaid property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid exceeds the appa 
rent consideration therefor by more than fifteen percent of 
such appuient consideration and that the consideration for 
such transfer as agrced to between the transforor ( s ) and the 
transferee ( s ) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a dato and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovablc property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to 
cvery person who has made such objection , and the 
transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the transferor 

to pay tax under the Incomo-tax Act , 1961 (43 of 
1961) in respect of any income arising from the 
transfer ; and /or 


EXPLANATION : ---- The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


ICT 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purpose of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Part of plot No . 620 situated in Sardarpur, Jodhpur. Area 
of land 426 .25 Jodhpur Sq . yds. 


And whereas the TOASONS for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 
of 1961) have been recorded by me. 


V . P . MITTAL , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range, Jaipur, 


Now , therefore in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaidi 
property by the issue of this notice under sub-section ( 1 ) 
of section 269D of the Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
to the following persons, namely 


Dato : 19 -7 - 1974 . 
Scal: 
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HL. 


PORM ITNS 


( 1) Shri Madangopal S / o Shri Ram Ratanji Bhutra , 
R / o Sardarpura , Jodhpur. 

( Transferor ) 


E 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) 1. Shri Sohan Lal S /o Ghewar Chand 

2 . Sbri Manoharmal & 
3 . Shri Narendra Lal S /o Sohan Lal 
4 . Shri Mahenderlalji 
R / o Vadon ka Bas, Mahmandir , Jodhpur. 

(Transferee) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE, 

JAIPUR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


Jaipur, the 19th July 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Odcial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires latcr ; 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


Ref. No. J- 17 / 74 ( 2 ) 2 / 428 .- - Whereas, I, V . P . Mittal, 
being the Competent Authority under section 
269B of the Income- tax , Act 1961 (43 of 1961) have 
reason to believe that the immovable property having a fair 
market value excoeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
Plot No. 620 situated at Jodhpur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) bgs 
been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at Jodhpur on 15-5 -1974 , for an apparent 
consideration which is logs than the fair market value of the 
aforosaid property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the transferor ( s ) and the 
transfercc ( s ) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hear 
Ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immoyable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and 
the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph shall 
have a right to be heard at the hearing of the objections. 


(a) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
fer ; and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the Income tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
bcen or which ought to be disclosed by the 
transferec for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 or the Income 
tax Act , 1961 (43 of 1961) or the Wealth Tax Act, 
1957 ( 27 of 1957). 


Building on Plot No. 620 situated on Road No. 11A , 
Sardarpura , Jodhpur. 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me. 


V . P . MITTAL , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Jaipur. 


Now therefore, in pursuance of section 269C . I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax 
Act, 1961 ( 48 of 1961) to the following persons, 
namely : 


Date : 19 -7- 1974. 
Seal : 
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FORM ITNS — 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(1 ) Shri Ghanshyam Singhji Y /O Shri Narainsingh 
opp . Police Line Ratanada , Jodhpur . 

( Transferor) 
( 2 ) Shui Madan Gopal 9 / 0 Shri Ramratan Bhuta , 
R / 0 191 A Road , Sardarpiirid , Jodhpur . 

(Trurslerce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OL THE IAC OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE, SAIPUR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to thc undersigned 


Jaipur , the 19th July 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazetto . 


Ref. No. J- 17 / 7413 )13 / 256 .- Whered , I V . P . Mittal, 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to 
believe that the immovable property , having a fair 
market value exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing No . 
Plot situated at Jodhpur 
( and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ) , has been transferred as per deed registered 
under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
ollice of the Registering Officer at 
Jodhpur on 13 - 5 - 1974 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the afore 
said property and I have reason to believe that tho 
fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than 
Aftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to bet 
ween the transferor ( s ) and the transferec (s ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


It is horeby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any , made in response to this 
notice against the acquisition of the immovablo pro 
perty will be fixed, and notice thereor shall be glven 
to every person who has made such objection , and 
the transferee of the property . 


It is hereby further notifled that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections . 


(a) facilitating the reduction o evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
fer ; and /or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used here 

in as aro defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
shull have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the 
Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Open land situated behind employment exchange Polo 
ground No. 1 Paota Road , Total arca 611,1 sq yards. 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me. 


V . P . MITTAL, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomentar , 

Acquisition Range, Jaipur . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons , 
aumely : 


Date : 19 - 7 - 1974 . 


Seal : 
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(2 ) Shrimali Sundor Bai w / o Madan Gopaliji Bhutra , 
1st A Road , Sardarpura , Jodhpur. 

( Transferee ) 


NOTICT UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 3 ) ( Person in occupation of the property ) . 


( 4 ) ( Peison whom the undersigned knows to 

interested in the property ) . 


be 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in wriling to the undersigned : 


OFFICE OF THE FAC OF INCOME-TAX , 

ACQUISITION RANGE, JAIPUR 


Taipur, the 19th July 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from tho service of notice on the respective 
persons, whichever period expiros lator : 


(b ) by any other person interested in the said im 

movable property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Oficial 
Gazette 


Rof No. J-17 74( 3 )12 /255, - Whereas, I V . P . Mittal, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-lax AJI , 1961 (43 of 1961 ) have reason to believe that 
the inmovable property having a fair market value exceed 
ing Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Plot situated it Jodhpur 
( and more fully described in the 
Schedule annexed hereto ) , has beon transferred as per deed 
registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jodhpur on 16 -5 - 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideraton therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed 
to betwecn the transferor ( s ) and the transferce ( s ) has 
not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of - 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will be 
fixed , and notice thereof shall be given to every person 
who has made such objection , and the transferee of the 
property 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have 
a right to he heard at the hearing of the objoctions, 


( a ) 


facilitating the reduction or evasion of the 
liability of the - transferor to pay tax under the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect 
of any income arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the In 
come-tax Act , 1961 (43 of 1961) shall havo 
the same meaning as given in that Chapter . 


( 1 ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been 
or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income-tax Act, 
1922 ( 11 of 1922 ) or tho Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961 ) or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 
1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reason for initiating proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income-lax Act , 1961 (43 of 1961) have been 
recorded by me, 


Open land situated behind employment cxchange , Polo 
ground No. 1 Paota . Jodhpur, area of the plot 555 .5 sq yds. 


Now , therefore , in pursuance of Sec . 269C . I hereby 
initiale procedirgs for the acquisition of the aforesaid 
properly by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) 
of Sec . 269D of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
to the following persons, Damely : 


V . P . MITTAL , 
Competent Aulhority , 

IAC of Income-tax , 
Acquisition Range. Jaipur. 


(1 ) Shrimati Tara Kumari w / o Shri Narain Singhju 
opposite Police Linc Ratanada , Jodhpur. 

(Transferot ) 


Date : 19 - 7- 1974 . 
Seal : 
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( 3 ) Shri Parmanand Singh , 

C / o Sbop No. 117 , Shankar Road , 
New Rajinder Nagar, New Delhi, 
[Person (s) in occupation of the property ] 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :-- - 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE -II , 4 / 14- A (3RD FLOOR ) 
SAHIB SINGH BLDG . ASAF ALI ROAD , NEW DELHI 


( a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from tho dato af publication of his notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period cxpires later ; 


New Delhi, the 10th July 1974 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazetto . 


said 
the 
the 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferec of 
the property . 


Ref. No . IAC / Acq . IT /74 -75. — Whereas. I, C . V . Guple , 
heing the competent authority under section 269B of the 
Incoine -tux Act, 1961 ( 43 of 1961), havo reasons to belleve 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Shop No. 117 siluated at Shankar Road , New Rajinder 
Nagar , New Delhi, 
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
registering officer at 
Delhi on 30 - 4 - 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
belicve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
ſifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agrced to between the 
transferor (s) and the transferee (s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of - 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and /or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act , 1961 

(43 of 1961) shall have the same 
meaning as glven in that Chapter , 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

montys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposos of the Indian Income tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the Income tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


And whereas the reasons for initiating proccedings for 
the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been 
recorded by me. 


Leasebold rights on land measuring 89 sq . yds along 
with single storeyed structure built thereon bearing Shop 
No. 117 , Shankar Road Market, New Rajinder Nagar, New 
Delhi & bounded as under : 

North : S . Lane 
South Road 
East : G . B . P . 
West : G . B . P . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
to the following persons, namely 


( 1) Smt. Kamla Devi, w / o Late Shri Tirath Dass 

& for her Minor Children namely , Sarvsbri Krishna 
Ghansham & Kumari Usha, r /o 
16 /35, Old Rajinder Nagar, New Delhi. 

(Transferor ) 
(2) Shri Karan Singh _ s /o Shri Sant Singh , 
R / o 21/ 9 , Old Rajinder Nagar , New Delhi. 

( Transferee ) 


c . V . GUPTE , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range- II , Delhi/New Delhi, 


Date : 10 -7 -1974. 


Seal : 
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( 1) Shri Babu Ram s / o Shri Kewal Ram , 

R / o 5116 , Gali Thuncdar Walt, Main Bazar. 
New Delhi, 

(Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


(2 ) Shui Mehnga Singh Sagoo , S / o Shri Natha Singhi , 
R / O R / 17 , NDSE Part- II, New Delhi 49 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE - II, 4 / 14 - A (3RD FLOOR ) 
SAHIB SINGH BLDG ASAF ALI ROAD , NEW DELHL 


Objections, if any, in the acquisition of the said 
may be made in writing to the unde signed 


property 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persons, 
whichever period expircs later; 


New Delhi, the 10th July 1974 


( b ) by any of the person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Oficial Gazette . 


Ref. No [AC /Rcq II / 1366 / 74-75.- Whereas I, C . V . 
Gupto, 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have reason to be 
lieve that the immovable property , having a fair market valuo 
exceeding Rs 25 , 000 / - and bearing No 
1 / 4th Share of H . No R / 31 situated at NDS.E . Part- 1], 
New Delhi, 
(and more fully described in 
the Schedule annexed hereto ) , has been transferred as per 
deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Delhi on 13 - 3- 1974 , 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of tho 
property ag aforesaid exceeds the apparent consideration there 
for by more than fifteen per cent of such apparent considera . 
tion and that the consideration for such transfor a . agreed 
to between the transforor ( a ) and the transforco ( ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with tho 
object of : 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and the 
transferee of the property. 


It is hereby further notified that cvery person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections 


EXPLANATION : --- The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) shall 
have the same meaning as given in that 
Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
respect of any income arising from the 
transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or the 
Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


21 storye , on plot No 31, Block No R total nicasur 
ing 400 sq yds (share under Sale 100 sq yds ) free -hold in 
colony known as NDSE , Part- II (South Extension 
near Masjit Moth ) New Delh1- 49 and bounded as undei – 

East Road 
West Road 
North Road 
South . Plot No R / 30 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act 1961 ( 43 of 1961) 
have been recorded by me. 


C . V . GUPTE 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 

of Income-tax, 
Acquisition Range II, Delhi/New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , 1 
hereby initiate proceediags for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income-tax 
Act , 1961 (43 of 1961) to the following persons , 
namely 

19 - 276GI/ 74 


10 - 7 - 1974 


Dale 
Scal ; 
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( 2 ) Shti Kartar Singh Takhar S / o Shii S . Thaukar 

Singh , R / o Village & PO Shankar Distt. (Jullundur) 
(Punajb ) 

( Transferce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE IAC OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE - II, 4 / 14 - A (3RD FLOOR ) 
SAHIB SINGH BLDG . ASAF ALI ROAD , NEW DELHI 


( n ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette or 
a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichever 
period expires later ; 


New Delhi, the 10th July 1974 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 
the Official Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any , made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
pcrty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and 
the transferee of the property . 


Ref No. IAC / Ac4 .11 / 1621 / 74 - 75 . - Whcrcas I, C . V , 
Gupte , 
being the competent authority under 
section 269B of the Jacome-lax Act, 1961 (43 of 1961) 
have reason to believe that the immovable property having 
a fair market valuc exceeding Rs 25, 000 /- ind hearing No 
1 / 4th share of H . No. R -31 situated at N . D . S .E . Part- II , 
New Delhi 
(and more fully described in the 
Schedule annexed hereto ), has been transferred as per deed 
registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) in the office of the Registering Officer at 
Delhi on 19 - 2 - 1974 , 
for an apparent consideration which is loss than 
the fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the transferor (s) and the transferce (s) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object of : 


It is hereby further notified tha every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the objections, 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used here as are 

defined in Chapter XXA of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter , 


( a ) facilitating the eduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect 
of any income arising from the transfer; and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian In 
come-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the Income 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the Wealth 
tax Act, 1957 ( 27 of 1937 ) . 


27 storyed, on plot No . 31. Block No. R , total mcusuring 
400 sq . yds. (share under sale 100 sq . yds .) freehold in 
colony known as N . D . S . E . Part- II, (South Extension Arca 
nçar Masjit Moth ) New Delhi- 49 and bounded as under : 

Last : Road 
West : Road 
South : Plot No. R / 30 
North : Road 


And whereus the reasons for initiating proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property in terms of 
Chapter XXA of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
have been recorded hy mc. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , 1 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the Income Tax Act, 1961 
(43 of 1961) to the following persons, namely : - - 


C . V . GUPTE , 
Competent Authorily , 
IAC of Income-tax, 

of Income- tax , 
Acquisition Range -II , Delhi/ New Delhi. 


( 1) Shri Chandu Lal, s / o Shri Ghasi Ram , 

R / O H . No. 5018 , Main Bazar, Pahar Ganj, 
New Delhi, 

( Transferor ) 


Date : 10 -7 - 1974 
Sçal : 
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( 2 ) Shri Sardara Singh Sajoo s / o Shri Nathu Singh . 

R / o WH - 43, Kapurthala Road , Jullundur City 
( Punjab ) 

(Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undcrsigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dale of publication of this notice 
in the Official Gazelte or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later : 


OFFICE OF THE TAÇ OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE -II , 4 / 14 - A (3RD FLOOR ) 
SAHIB SINGH BLDG . AŞAF ALI ROAD , NEW DELHI 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazetto . 


New Delhi, the 10th July 1974 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notice against tho 
acquisition of the immovablc property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has made such 
objection and thọ transferee of the property . 


Ref . No . JAC /Acq , II / 1576 /74 -75 . – Whereas , 1, C . V . 
Guptc , 
being the Competent Authority under section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have reason to 
believe that the immovable property , having a fair mar 
ket value orcoeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
1 /41h share of Plot No. R -31 situated at N . D . S . E . Part- II, 
New Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred as per deed registered under the 
Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of 
the Registering Officer at Delhi on 31- 1 - 1974 
for an apparent 
consideration which is less than the fair market value of 
the aforesald property and I have reason to believe that the 
fair market value of tho property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration therefor by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the transferor ( s ) 
and the transferce ( 8 ) has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : - - 


It is hereby further notified that every person to whom notice 
is given under the preceding paragraph shall have a right to 
bc heard at the hearing of the objections , 


EXPLANATION : — The terms and expressions used hercin ay arc 

defined in Chapter XXA of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transfcror to pay tax under the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any incomo 
arising from the transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or which 
Olight to be disclosed by the transferce for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) 
or the Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


1 / 4th undivided share of properly 2 storycd on plot 
No . 31 . Block No . R , total mcasusing 400 sq . yds . (share 
uncler salc 100 sq . yds.) free - hold in colony known 74 
N . D . S . E . Part-I (South Extension near Masjid Moth ) & 
bounded as under : 

East : Road 
West : Road 
South : Plot No. R / 30 
North : Road 


And whereas the reasong for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have hecn recorded 
by mo, 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiatc proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of 
Section 269D of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) to 
the following persons, namely : 


C . V . GUPTE , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Income-tax, 
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi , 


( 1 ) Shri Chander Singh s / o Shri Johni Mal, 
R /o 5016 , Main Bazar, Paharganj, New Delhi, 

(Transferor ) 


Dato : 10 -7 - 1974 . 
Seal : 


- GA , 


OF INDIA , O 
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(2 ) Shri Parmjit Singh s / o Shri Mohinder Singh , 

Resident of Village & PO Shankar, 
Distt . Jullundur , ( Punjab ). 

(Transferee) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE- II, 4 / 14 - A (3RD FLOOR ) 
SAHIB SINGH BLDG . ASAF ALI ROAD , NEW DELHI. 


( A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospectivo persons which 
ever period expires later ; 


New Delhi, the 10th July 1974 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


Ref No. IAC / Acq . II / 1542 /74 -75 . — Whereas I, C , V . 
Gupte, 
being the competent authority under section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reasons to believe 
that the immovablc property , having a fair market value 
oxceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
1 / 4th share of House No. 32 situated at South Extension , 
Part- II, New Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Regiştiation Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
tering Officer at 
Delhi on 18 - 1 - 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Oſteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transfer ( s ) and the transferec ( 8 ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every por 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


EXPLANATION : 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho Hability 

of the transferor to pay tax under the Incomo- tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in rospect of any income 
arising from the transfer ; and Or 


The terms and expressions used 
herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 
(43 of 1961) shall have the samo 
moaning as given in that Chaptor . 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the conccalment of any incomo or any 

moneys or their assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by tho transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the locomo-tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1937 ). 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in tormg of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have boon recorded 
by me, 


21 storyed , on plot No. 31 , Block No. R total measuring 
400 sq. yds (share under sale 100 89 . yds) freehold 10 
Colony Known as N . D . S . E .. Part - 11 , (South Extension near 
Masjid Moth ), New Delhi-49 and bounded as under : 

East : Road 
West : Road 
South : Plot No. R / 30 
North : Road 


Now , therefore , in pursuance of soction 269C , I horeby 
initiato proceeds for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub - section (1 ) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely — 


C . V . GUPTE, 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range- II, Delhi/New Delhi. 


( 1 ) Shri Tika Ram so Shri Chokha Rom , 

R / o H . No. 5018 , Main Bazar, Pahar Ganj, 
New Delhi. 

(Transferor) 


Date : 10 -7 - 1974 , 
Seal : 


PART III— SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 12 , 1974 ( AŚVINA 20 , 1896 ) 5963 

FORM ITNS 

( 1 ) B . Parandbaman; 2 , B . Padmanabhan ; 3 . B . 

Chowdry ; 4 . B . Jayachandran ; 5 . B . Sreenivasan ; 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

6 . B . Papiah and 7 . B . Rani alias Jayalakshmi, 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

66 , Thirupathi St., Madras- 1 . 

( Transferor ) 

( 2 ) 1, S . A . R . Fathimuthu . 2 . Z A . Razeona ; 3 , 
GOVERNMENT OF INDIA 

N . S . Abdul Cader Ummal; 4 . S . K . M . Mohidcen ; 
5 , N . S . Ajward ; 6 . V , S . S . Sahaik Abdul Cader 

Ummal; 7 . S , K . Kiluru Fathimal and 8 . N . S . 
OFFICE OF THE IAC OF INCOME- TAX 

Fathima, No. 54 . Moote Street, Madras- 1. 

( Trunsfeice ) 
ACQUISITION RANGE-2, 123, MOUNT ROAD , 

(3 ) ( Person in occupation of the property ) . 
MADRAS-6 . 

( 4 ) ( Person whom the under -signcd knows to be 

interested in the property ) . 
Madias, the 12th August 1974 

Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to thọ undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a poriod of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires 
later ; 


Ref. No. F. 1041/ 73- 74 . — Whereas . I A . Raghavendra 
Rao , 
being the competent Authority under 
Section 269D of the Income- Tax Act, 1961 (43 of 1961) 
have reason to believe that the immovable property , having 
a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Vacant land bearing S . No. 6 and 8 and T . S . No. 10 , 
situated at Vadaagalan Village Nelson Manicha Mudaliar 
Road, Madras ) . 
(and moro fully described in the Schedule annoxed hereto ), 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Regis 
tering Officer at 
Madras on January 1974 , for an apparent 
the aforesaid property and I have reason to believe that the 
fair market value of the property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration therefor by more than fifteen per cent 
of such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between tho transforor ( s ) and the 
transferee ( s ) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Omcial Gazette . 


said 
the 
the 


It is hereby notified that a date and placo for hear 
ing the objections, if any , made in response to this 
nolice against the acquisition of the immovablo pro 
perly will be fixed , and notice thereof sball be given 
to every person who has made such objection , and 
the transferce of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under the 
Incomc- tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of 
any income arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION : — The terms and expressiong used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1981) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by tho 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1967 ) . 


THE SCHEDULE 


Vacant land bearing S . No. 6 and 8 and T.S . No. 10 
situated in Vada Agaram village (Nelson Manicha Mudaliar 
Road , Madras ) . 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by mc. 


A , RAGHAVENDRA RAO 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 

of Income-tax , 
Acquisition Range -2. 

Madras - 6 


Now , therefore, in pursuance of section 269C I 
hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 209D of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following persone , 
namely : 


Date : 12- 8 - 1974 


Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shri Dinesh Ratilal Shab , 

thanurai Kalilal Shah 

Ramesh Ratilal Shah . 
Smt Sadhani Suryakant Kothali, 
" Kumud Dhansukhlal Mitani 

Nilam Himatlal Shah 
Ansuya Manhailal, 
Bhadi . Ramaiklal Kothari, 

Manorama Jayantılal Tolia , 
Near Jaynath Temple Dr Yagnik Road Rajkot 

( Transferor ) 


OFFICE OF THE IAC OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE I 2ND FI OOR , HANDLOOM 

HOUSE , ASHRAM ROAD AHMEDABAD 


( 2 ) Shri Motilal Jiviajbhai Karia 

Hurmukh Nivals Gundawadi Main Road 
Rajkot 

( Tu. userco ) 


Ahmedabad -380009, the 31st July 1974 


Objection, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons whichever period expires 
later 


Ref No Acq 23 1- 223 / 16 -6 / 74 - 75 – Whereas, I, J 
Kathua 
being the Competent Authonty under section 269B 
of the Income tax Act , 1961 (43 of 1961) , have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
valuit cxceeding R $ 25, 000 - and bearing No 
situnted at Near Jagnath Temble , Dr Yagnik Road Rajkot 
( and more fully described 
in the Schedule annexed hereto ) , has been transfcrred 
as per deed registered under the Indian Registration Act 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
at Rajkot on 9 - 1 - 1974 

for an apparent consideration 
which is less than the fair market valuo of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid exceeds the 
apparcnt consideration therefor by more than fifteen per 
cent of quch apparent consideration and that the con 
sideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the objer 
of — 


( b ) by any of the person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette 


which dy and 


the properte or byon and 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
pcity will be fixed , and notice thereof shall be given 
lo every person who has made such objection and the 
transferee of the property 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice 1$ givon under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under the Incomo 
tax Act 1961 (43 of 1961 ) in respect of ady Income 
Ansing from the transfer; and / or 


EXPLANATION 


The terms and expresslong used herela as 
are defined in Chapter XXA of the Income 

tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the 
same meaning as given in that Chapter. 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
bcen or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) or the 
Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957) 


THE SCHEDULE 
An open plot of land admeasuring 150 sq yds situated 
nęgi Jagnath Temple Dr Yagnik Road Rajkot and bounded 
els under — 

North Plot of Alaganlal Bhagwanji Vinde, 
South Roud 
East Property of other person 
West Passage 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforosaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 
1981 ) have been recorded by me 


Now therefore, in pursuance of gection 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the 19SLIQ of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) to the following persons, 
namely – 


J KATHURIA 
Competent Authority , 
IAC of Income Tax, 
Acquisition Range I, 

Abnedabad 


Date 


31- 7 - 1974 


Seal 


PART III - Sec. 1 ] 


THE GAZETIE OF INDIA , OCTOBER 12 , 1974 (ASVINA 20 , 1896 ) 


5965 


FORM I. T .N .S . 


Objections, if any, to thç acquisition of the said properly 
may be made in writing to the undersigned : - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE IAC OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGF- I, 2ND FLOOR HANDLOOM 

HOUSE , ASHRAM ROAD , AHMEDABAD 


( h ) by any other person Interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


Ahmedabad - 380009 , the 31st July 1974 


It is hereby notified that a date and place for hcaring 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
hc fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property , 


Ref. No, Acq . 23 -1- 225 / 16 -6 /74-75,-— Whereas, I J. 
Kathuria , 
being the competent authority under section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961), have rcason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
cxcccding Rs. 25,000 / - and bearing No . 
situated at Dhebarbhai Road , Rajkot 
( and more fully described in the Schedulc apnexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis 
tering Officer at 
Rajkot on 7 - 1 - 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fajr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid . 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer U9 agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferec ( 8 ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of- - 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


EXPLANATION : — The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 


( a ) 


facilitating thc reduction or evasion of the 
transferor to pay tax under the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer; and / or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assests which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purpose of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or thc Income- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1937 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reason for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property In terms of Chapter XXA 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


An open plot of land admeasuring 312 - 4 - 72 sq . yds, situ 
ated near Kanta Stri Vikas Grah , Dhchar Road , Rajkot and 
bounded as under : 

North : Other s property . 
South : Other s property . 
East : Dhebar Road . 
West : Plot of Smt. Sharda Laljibhai. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I horoby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforcsaid pro 
perty by the issue of this notice under suh -section ( 1 ) of 
section 2093 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
to the following persons, namely : 


( 1 ) Smt. Ramagoui Dayalal. C / o 

Vaidya , 8 , Prahlad Plot, Rajkot 


Shri Kantilal 


J. KATHURIA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Acquisition Range-I, Income- Tax , 

Ahmedabad , 


( Transferor ) 


(2) Shri Damjibhai Kalyunji, C / Amarjit Engineer 
ing works, Aji Udhyog Varahat, Rajkot 3 . 

( Transferee ) 


Date : 31- 7 -1974, 
Seal : 
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FORM IINS 


( 1 ) Smt. Ramagouri Dahyalal C / o 

Vaidya , 8 -Prahlad Ploi, Rajkot. 


Shri Kantibhai 


( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Smt. Sharda Laljibhai Tank, 306 . Kotharia Colony, 
Rajkot. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE-I. 2ND FLOOR , HANDI OOM 

HOUSE , ASHRAM ROAD , AHMEDABAD - 380009. 


( a ) by any of the aforesaid Porsons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the 109 
pective persons, whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from tho 
date of the publication of this notice in the 
Oncial Gazette. 


Ahmedabad, the 31st July 1974 
Ref . No . Acq . 23- 1- 224 / 16 -6 /74 -75 . - Whereas, I, J . 
Kathuria . 
being the competent authority under Section 269B of tho 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believo 
that tho immovable property , having a fair market value 
exceoding Rs. 25,000 / - and boaring 
No. - - 
uituated at Gondal Road , Rajkot 
( and more fully described 
in the Schedule annexed hereto ), has been transferred as 
per deed , registered under the Indian Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the registering officer 
at Rajkot on 7 - 1 - 1974 , 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market value of 
the property as aforesaid exceeds tho apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer AS 
agreed to between the transferor ( s ) and the transferee ( s ) 
has not been truly statod in tho said instrument of transfer 
with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and the 
transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notico is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of tho objec 
tions, 


EXPLANATION : 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in 
respect of any income arlging from the trang 
fer ; and /or 


The terms and expressions used horo 
in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


THE SCHEDULE 


An open plot of land admeasuring 312 - 4 - 72 sq . yus situ 
ated near Nyalbhagat Annakshetra, Gondal Road , Rajkot and 
bounded as under : 


( b ) facllitating the concealment of any income or 

any moneyg or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferec for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the 
Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1967 ) , 


East : Plot of Damji Kalyanji. 
West : Gondal Road . 
North : Other s property. 
South : Other s property . 


And whereas the reasons for Inltlating proceedings for tho 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been 
recorded by mo. 


1. KATHURIA 

Compotont Authority , 
Inspectlog Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range- I, 

Ahmedabad . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C . I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961) to the following persons 
namely : 


Date : 31- 7 - 1974 , 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1) OF THE INCOME 


TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shri Dinesh Ratlal Shah , 

" Bhanural Ratila ! Shuh , 
" Ramesh Ratilal Shah , 
Smt Sadhand Suryakant Kothanı 
" Kumud Dhansukhlul Mithani, 
" Nilam Himatlal Shah , 
" Manorama Jayanti lal Kothari 
” Bhadır Ramniklal kothari 
" Ansuya Manharlal, 
Ncar Tagnath Templ:, Di Yagnik Road , Rajkot 

(Transferor) 
( 2 ) Shri Maganlal Bhagwanji Vinde , 
Village Dhrafa Via Paneli 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGEI 2ND FLOOR , HANDI OOM 

HOUSE , ASHRAM ROAD , AHMEDABAD -380009 


Ahmedabad the 3144 July 1974 


gald 


pro 


Objections, if any, to the acquisition of the 
perty may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
dale of publication of this notice in the Official 
Gazette. 


Ref No Acq 231- 222 / 16 6 / 74 - 75 - -Whereas I J 
Kathuria , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason 
to believe that the immovable property , having a fair market 
valuie exceeding Rs 25000 /- and bearing 
No - - 
situated at Near Jagnath Temple Dr Yugnik Road , Rajkot, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred as pei dced registered under the Indian 
Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Rajkot on 9 - 1- 1974 , 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and I 
bave roason to believe that the fair market value of the 
property as aforosaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor (s ) and the transferoc (8 ) 
has not been truly stated in the sald Instrument of transfer 
with the object of - 


It is hereby notifled that a date and place for hear 
ing the objections, if any , made in response to thig notice 
against the acquisition of the immovable property will be 
fixed and notice thereof shall be given to every person 
who has made such objection and the transferee of the 
property 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the learing of the objections, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

Liability of the transferor to pay tax under 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
fer , and /or 


EXPLANATION , --- The terms and expressions usod horo 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any moneys or other aggets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth Tax Art, 1957 ( 27 of 1957) . 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acqusition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
have been recorded by me, 


An open plot of land admeasuring 250 sq yds situated 
Near Jagnath Temple Dr Yagnik Road , Rajhot and bounded 
as undel - 

North Compound of Transferor 
South Plot of Motilal Jivrajbhai, 
East : Other s property 
West Passage 

J. KATHURIA 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Income-lax , 
Acquisition Range I, 

Ahmedabad , 
Date 31- 7 - 1974 . 
Seal 


Now , therefore, in pursuance of section 269C I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notico under sub - section ( 1 ) 
of section 269D of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
to the following persons, namely : 

20 - _ 276GI/ 74 
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FORM ITNS 


3. Medapait Gangireddy. 
4 . Katii Subbayamma. 
5 . Karri Kanireddy . 
6 . Kari Venkataramireddy . 
7 . Karri Kanakasatyavenkatubhaskarareddy . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , KAKINADA 


( 2 ) J.Mohad Afzal S / o Mohd Afzal, Seetaramrata , 

Hyd , 
2 . Shazdi Begum Wło Md Afzal 
3. Mohd Yusuf, S / o Md. Afzal, Hyderabad 
4 , Abida Bogum D / o Md Afzal, Hyderabad , 
1. Zubida Begum D / o Md Afzal, Hyderabad , 

( Transferee ) 


Kakinada, the 31st July 1974 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of thlo 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persong, whichever period expires later ; 


Ref . No . J . No . 1 ( 3122 ) / 73 - 74 . Whereas, I, K . Subbarao 
being the competent authority under section 269B of 
the Income-lax Act, 1961 (43 of 1961) , have roason to belleve 
that the immovable property , having a fair niarket value ex 
ceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No. 189 / 1B situated at Manchili, 
(und more fully described in the 
Schedule annexed hercto ) , has been transferred as per deod 
registered under the Indian Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Reigstering Officer 
at Attili on 15- 2 - 74 . 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesald property and I have 
reason to believe that the fair market valuo of the property 
as aforesaid exceeds tho apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparont consideration 
and that the coosideration for such transfer as agreed to 
between the transferor ( s ) and the transferoo ( s ) hag Dot been 
truly stated in the said instrument of transtor with the object 
of : - - 


(b ) by any other person interested in the sald 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Omcial Gazette , 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and 
the transferoo of the property. 


( a ) facilitating the reduction or eyasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Jncomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trang 
ter ; and /or 


It is hereby further notified that overy person to 
whom notice is glven under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the objections 


(h ) facilitating the concealmont of any income or any 

moneys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purpose of the Indian Income- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the Incomc-tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957) . 


EXPLANATION : - The terms and expressiong used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1901 (43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


And whereas the reasons for ipitating procoodlogs 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1981 ( 49 of 
1961 ) have been recorded by me. 


THE SCHEDULE 


West Godavari Distt .- - Attili Sub -Registration - - R . S . No . 
189 / 11 - - Manchili - - Ac. 2 ,67 cents 


Now , therefore . In pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under 
sub - section ( 1 ) 01 section 209D of the Income- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) to the following persons, 
pamely ! - - 


K . SUBBARAO , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , 

Kakinada, 


(1) 1. Smt. P. Kanyagowrikanakasatyavenkatasubba 

yanıma. 
2 . Dwarampudi Kaniseddy - Holder of Generali 
Power of attorney . 


Date : 31- 7 - 1974, 
Seal : 
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FORM ITNS 


(2 ) Shri Dandamudi Venkata Subamma, Wlo Nages 
wara Rao , Rajahmundry . 

( Transferęc ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


Objections, if any. to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE, KAKINADA 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expiros later, 


Kahinada, the 31st July 1974 


( b ) by any other person interested in the said Immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazetto . 


Ref. No. J. No. 1(1937 )/ 73 -74 . — Whereas, I, K . Subba 
Rao . 
being the competent authority under Hection 269B of tho 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market valuo 
excecding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. 2-43-2 situated at Tanguturivari St, Alcot Garden , 
RJY . 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
tering Officer 
at Rajahmundry in Jan . 1974 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bclicve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration und that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the tradsferec ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of - 


It is hereby notified that a dato and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection and the transferoc of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the Incomo-tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961) in respect of any income 
urising from thc transfer; and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of thc Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961) shall have the samo mean 
ing as given in that Chapter . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income -tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initialing proceedlogs for the 
acquisition of the atoreseld property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me . 


East Godavari Dt. Rajahmundry Sub -Registration Rajah 
mundry Municipality Door No. 2 -43-2 Alcott Gardens 
Rajahmundry - 3293 sq . Yards— 60X50 Yards. 


Now . therefore , in puroyanco of section 269C , I horoby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesald property 
by the issue of this notice under sub section ( 1 ) of section 
269D of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


K . SUBBA RAO 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , 

Kakinada. 


( 1 ) Shri Tanguture Gopalakrisboa Rao , Rajahmundry , 

( Iransferor ) 


Date : 31 - 7 - 1974 , 
Seal : 
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( 2 ) Shij Arjundas 

S / o Shri Asarmal Sindhi 
R / Malerkotra Punjab 


( Transferee) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( I) OF THE INCOME 

TAX ACT 1961 (43 OF 1961) 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned — 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

ŞIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever, poriod expiros later ; 


Bhopal the 1st August 1974 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazotto. 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notice against tho 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has made such 
objections, and the transferco of the property . 


No IAC /ACQ /SR / GWL / 15 - 1- 74 — Whereas, I M F 
Munshi, 
being the competent authority under section 269B of the 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value ox 
ceeding Rs 25, 000 / - and bearing No 
An old Double Storied building (Mpl No 10 / 258- B ) situated 
at Bala Bai Ka Bazar , Lashkar (Gwalior MP ) 
(and more fully described in the sche 
dulo annexed hereto ) , has been transferred as per deed re 
gistered under the Indian Registiation Act, 1908 ( 16 of 1908 ) 
ID the office of the Registering Omotr at 
Gwalior, MP on 1 - 1 - 74 
for an apparent consideration which 18 less 
than the fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market valuo of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agroed to between the transferor ( s ) and the transforoc (s ) has 
not been truly stated in the said instrument of transfor with 
the object of - 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall havo 
A nght to be heard at the hearing of tho objections . 


EXPLANATION : - Tho torms and expressions used herein m 

are defined in Chapter XXA of the Incomo-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same 
moaning as given in that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the Incomo- tax 
Act , 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
ar19108 from the transfer , and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) façılıtating the concealment of any income or any 

moneys or othçi assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfcreo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or tho Income-tax Act, 1961, ( 43 of 1961 ) 
or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


An old Double Storied building, Municipal No 
Bala Bai Ke Balai, Lashkar , MP 


10 / 258 - B , 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been 
recorded by me 


Now , therefore, in puisuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
porty by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons, namely - 


MF MUNSHI, 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Bhopal 


( 1 ) Shi Bhaskar Rao Pagnis 

S / o Shri Balwantrao 
R / o Balabai Ka- Bazar, Lashkar, Gwalior 

( Transforor ) 


Date 


1 -8 - 1974 


Seal 
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( 1) Shri Nanalal Chhaganlal Dalwadi, 

2 - B , Rachna Apartment, Navrangpura , 
Near Telephone Exchange , Ahmedabad . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 of 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Shri Devendrakumar Wrundavandas Mehta. 

Shri Virajkumar Wrundavandas Mehta , 
Haja Patel ni Pole , Padshani Polo Kalupur, 
Ahmedabad 

( Transferec ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE -I, 2ND FLOOR , 
HANDLOOM HOUSE , ASHRAM ROAD , 

AHMEDABAD - 380009 


Objections , if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Ahmedabad - 380009, the 30th July 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazotto . 


No. Acq .23 -1-96 / 1 / 74 -75 . - Whereas. I J. Kathuria , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to boliove 
that the immovable property , having a fair market value ex 
cecding Rs. 25 , 000 /- and bearing 
Survey No. 58 Şub - Plot No. 7 - 8 , F . P . No. 112 , T .P . S . No. 21, 
situated at Madalpur (Chhadawad), Ahmedabad 
( and more fully dosoribed in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred 
as per decd registered under the Indian Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Oficor, 
at Ahmedabad on January , 1974 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor (s ) and the transferce (s ) has 
not been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this Djotice against 
the acquisition of the immovable property will be fixed , and 
notice thereof shall be given to every person who has mado 
such objection , and the transfereo of the property. 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall havo 
a right to be heard at the hearing of the objections . 


EXPLANATION : 


The terms and exprossions used herein as aro 
defined in Chapter XXA of the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) shall have the gamo 
meaning as given in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under the Incomo-tax 
Act , 1961 (43 of 1961) in respoct of any incomo 
arising from the transfer; and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any lacomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957) . 


A building standing on land admeasurin 533 sq . Yds . 
bearing Final Plot No. 112 , Sub- Plot No. 7- 5 , Survey No. 58 
situated at Madalpur (Chhadawad ) in L .P . S. No. 21 of 
Ahmedabad and bounded as under : 

East : Sub - Plot No. 5 
West : Sub -Plot No . 58- 7 - A 
North : 25 wide Road . 
South : Sub -Plot No. 8 . 


And whereas tho reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been 
recorded by mo. 


J. KATHURIA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range-I, Ahmedabad . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to 
the following persons, namely : 


Date : 30-7-1974 
Seal : 
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Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned in 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this gotico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persong which 
ever period expires later : 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX , ACQUISITION RANGE -2 , 

MADRAS-6 . 


(b ) by any other person interested in the sald 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Madras -6 , the 27th July 1974 


It is hereby notifled that a dato and place for hearing 
the objections , if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made sych objection , and the transferoe of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given upder the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


Ref. No . F . 912 / 73 -74 . - Wherças, J, A . Gaghavan Rao , 
being the Competent Authority under section 269D of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , havo reason to believe 
that the immovable property , having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. 3- B situated at D Silva Road, Mylapore , Madras . 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
tering officer 
at Mylaporo on 25- 1 - 1974 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid proporty and I have reason to 
beliove that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer ag agreed to between the 
transforor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of - 


EXPLANATION : — The terms and expressions used 

heroin as are defined in Chapter XXA 
of the Income tax Act, 1961 (43 of 
1961) shall have the same meaning as 
given in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liubility 

of tho transforor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any incomo 
arising from the transfor; and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforoc for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or the Income- tax Act , 1961 (43 of 
1961) or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


Land (with building ) admeasuring 81 grounds situated 
at Door No. 3- B D Silva Road , Mylapore , Madias-4 . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in torms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , 1, horeby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of tho notice undor sub - section ( 1 ) of section 
269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons , namely 


A . RAGHAVENDRA RAO 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- lax , 

Acquisition Range-2, 

Madras - 6 


( 1) Smt. K . Anandavalll. 6 . Malaviya 

Nagar, Coimbatore . 


Street, Ram 
( Transferor ) 


Dale ; 27 - 7- 1974 . 


( 2 ) Shri S . Gopalan , 20 / 5 Luz Avenue , Madras-4 . 

( Transforce ) 


Seal : 
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Objections, if any, to the acquisition of the said 
perty may be made in writing to the undersigned 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE, JAIPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from tho dato of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respoctivo 
persons, whichever period expiros lator ; 


(b ) by any other person interested in the said Im 

movable property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette. 


Jaipur, the 7th August 1974 


Ref. No. D - 2 / 74 ( 2 ) 1 / 12 . - -Whereas, I, V . P . Mittal 
being the Compotent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) have reason to believe that the immovable property 
having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 and bearing 
No. 1 / 2 of Plot No, C .53 at Dausa ( and 
more fully described in the Schedule annexed hereto ), has 
been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the 
Registering Officer at 
Dausa , on 29 - 1 - 1974 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the 
aforesaid property and I have reason to belleve that the fair 
market value of the property as aforesaid exceeds the appartat 
consideration therefor by more than Afteen percent of such 
Rpparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to betwoen the transferor (s ) and the 
transferoc (s ) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


It is hereby notifled that a date and place for hearing 
the objections. If any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed and notice thereof shall be given to every 
person who has made such objection , and the transferee 
of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have 
a right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of tho 

liability of the transferor to pay tax under the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in respect 
of any income arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION :-- The terms and expression , used herein as 

are defined in Chapter XXA of the Income 
tax Act, 1971 ( 43 of 1961 ) shall have the 
same meaning as given in that Chapter. 


(b ) facilitating the conccalment of any incomo 

or any moneys or other assets which havo not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purpose of the Indian Income 
tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) of the Incomo- tex 
Act, 1961 (43 of 1961 ) or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


THE SCHEDULE 


1 /2 Southern share of Plot No. C -53 situated on Sunder 
Das Marg . New Abadi Dausa together with the Oil Mill & 
Houses . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for 
tho acquisition of tho aforesaid property in torms of 
Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
have been recorded by mo. 


Now , therefore , in pursuanco of section 269C . I horeby 
Initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the duo of this notice under sub - section 
( 1 ) of section 269D of the Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) to tho followlog person , namely : 


V . P . MITTAL , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissionor 

of Income-Tax , 
Acquisition Range , 

Jaipur 


( 1 ) Shri Radhey Shayam slo Shri Narayan Mahajan 

R / o Badwa at present New Abadi Dausa Distt . 
Jaipur 

( Transferor) 


Date : 


7 - 8 - 1974, 


( 2 ) Shri Babu lal S / o Shri Mathura lal Mabajan R / o 
Badwa at present R /o Dausa , 

( Transferee ) 


Scal ; 
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Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT 1961 (43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME TAX, 


(a) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospective persons, which 
over period expiros lator ; 


ACQUISITION RANGEI, AHMEDABAD - 380009 


(b ) by any other person intorested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferco of the property . 


Ahmedabad, the 6th August 1974 
Ref. No . Acq . 23-1-226 /1-1 / 74-75. - Whoreus, I, J. 
Kathuria , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to 
believe that the immovable property, having a fair market 
valuo exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No . Final Plot No . 206 / 1, T . P . S . No. 6 , Survey No. 276 / 
2 / 1 situated at Paldi-Sarhej Road , Ahmedabad , 
( and moro fully described 
in the Schedule annexed hereto ), has been transferred as per 
deed registored under the Indian Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Ahmedabad in January , 1974 , 
for an upparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid properly and I hayo 
Teason to beliove that the fair market value of the property 
as aforesaid excceds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the transferor(s ) and the transferco ( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object of 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the inconie -tax 
Act 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


It is hereby further notified that overy person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


EXPLANATION : - Tho torms and expression used horain as 

are defined in Chaptor XXA of tho Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961) shall havo tho 
same meaning as given in that Chaptor . 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys of other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 
of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
or the Wealth -tax Act 1957 ( 27 of 1957) , 


An open plot of land admeasuring 461 sq . yds., bearing 
Sub Plot No. 1, Final Plot No. 206 / 1, Survey No . 276 / 2 / 1 
of T.P .S . No . 6 and situated at Paladi-Sarkhej Road , 
Ahmedabad . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property In terms of Chapter XXA 
of the Incomo-tax Act , 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 


Now , therefore , in pursuance of soction 269C . I horoby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesald pro 
perty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons, namely : 


J. KATHURIA 

Compotent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range-I, 

Ahmedabad . 


( 1 ) Shri Mahendrabhai Manilal 3. Merchant Park , 
Paladi. Ahmedabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Rajchand Co-op . Housing Society Ltd. 
Pritamnagar, Pahelo Dhal, Ahmedabad, 

( Transferee ) 


Date : 6 - 8 - 1974. 
Seal : 
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( 1 ) Shri K . D . Sharma, s /o Shri Hari Krishna Parshad 

Sharma, Resident of 191- C , Harjinder Nagar, 
Subhash Road, Kanpur , 

(Transferor) 
(2 ) Shri Gurdey Singh , s /o Shri Kartar Singh , 43 
Club Road , Civil Lints . ludhiana. 

( Trunsferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 


INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE , CHANDIGARH 


( a ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazotto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires lator; 


Chandigarh , the 19th July 1974 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections , if any, made in tosponse to this notice agalnst tho 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to overy person who has made such 
objection , and the transferce of the property . 


Ref. No . CHD / 29 / 74 - 75 .-- Whereas, I, G . P . Singh , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition 
Range , Chandigarh , 
being the Competent Authority under section 269B of 
tho Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , have reason to 
believe that the immovable property , having a fair mar 
ket value exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No. Annexe No. 213 . Sector 11 - A , situated at Chandigarh 
(and more fully described in the Schedulo 
annexed hereto ) , has been transferred 89 per deed 
registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908) in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in January , 1974 , for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesald 
property and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such tdansfer Ag agreed to between the transferorts ) 
and the transferee ( s ) has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall Eave 
a right to be heard at the hearing of the objections. 


EXPLANATION : The terms and exprossions used horein as 

are defined in Chapter XXA of the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability of 

the transferor to pay tax under the Income-tax Act , 
1961 ( 43 of 1961) in respect of any incomo arising 
from the transfor, and foi 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transforce for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) or 
tho Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) , 


THE SCHEDUI E 


Annexe No. 213 ; Sector 11- A , Chandigarh , 


And whereas the reasons for initiating procoodings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-lax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 


G . P . SINGH 

Competent Authority . 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax, 

Acquisition Range, 

Chandigarh 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiato proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property hy the issue of this notice under sub- section ( 1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons, namely : 
21 – 276G1/ 74 


Date : 19 -7 - 1974 . 
Seal ; 
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Objections, if any, to tho acquisition of the said pro . 
perty may be made in writing to the undersigned 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the dato of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the ręs 
pective persons, whichever period expires later ; 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX . 
ACQUISITION RANGE , LUCKNOW . 


(b ) by any other person interostod in the sald 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


Lucknow , the 10th July 1974 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any , made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and 
the transferee of the property . 


Ref . No . 33 -S / Acq.-- Whereas, I, k . N . Misra , I.AC . 
Acquisition Range , Lucknow , 
being the Competent Authority under section 269B of 
tho Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) havo roason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No . 15 - E situated at Distt Allahabad . 

( aud more fully described in the sche 
dule annexed hereto ), has been transferred as per deed regis . 
tered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Allahabad on 15 - 1 - 1974 , for un apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent con 
sideration therefor by more than fifteon per cent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the transferor ( s ) 
and the transferee (s ) has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used bore 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
shall have the same meaning as glven 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961 ) in 
respect of any income arising from the trans 
før ; and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferoe for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) or the 
Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957) ; 


Onc house bearing No. 15- E mcasuring 4739 sqr. yds, is 
situated at Queen s Roud , 19 , Sarojini Naidu Marg , Allaha 
bad 


And whereas the reasons for initiating procoodings 
for the acquisition of the aforesaid property In terms 
of Chapter XXA of the Income-tav Aot, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me. 


Now , therefore , in pursuance of soction 269C , I 
hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico uador 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) to the following persons, namely :-- - 


K , N . MISRA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range 

Tucknow . 


( Transferor ) 


Date : 10th Jun : 1974 


( 1 ) M . L . Dave and others , 
( 2) Sarla Maithani, 


( Transferee ) 


Scal ; 
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Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
cver period expires later ; 


GOVERNMENT OF INDIA 


(b ) by any other person Interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME-TAX , ACQUISITION RANGE , 

TUCKNOW . 


Lucknow , the 10th July 1974 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferce of 
the property . 


It is hereby fuither notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections , 


Ref. No. 21- R / Acq . — Whereas , I, K . N . Misra , L. A S . C . , 
Acquisition Range , Lucknow , 
being the competent authority under section 269B of the 
Incomc- lax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , have rcason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. 90 , 2 and 19 , situated at Distt. Moradabad . 
( und more fully described in the Schedule andexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the office of the Regis 
teiing officer at Moradabad on 7 - 1 - 1974 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
ma,het value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that ile fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferce ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Incomo-tax Act, 1961 
( 43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter , 


(1x ) facilitating the reduction or evasion of the Hability 

of the transferor to pay tax under the Incomo-tax 
Act. 1961 (43 of 1961 ) , in respect of any income 
arising from the transfer ; and or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating thọ concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the Jncome-tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth tux Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


Village 


The properties m :nioned below are situated at 
Narendrupyn in Distt . Moiadnbau , 

1. Agriculturul lund measuing 18.87 Acres. 
2 . One house mou uring 500 54 . ydy . 


And whereas the icasons for initiaung proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-lax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by nie . 


Now , therefore , in pursuance of soction 269C , I boroby 
initiato proceedings for the acquisition of the aforosaid property 
by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income tax Act , 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely :- - 


K N . MISRA 

Competont Authority. 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , 

Lucknow 


( 1 ) Shri Kailash Chandra & Others. 


( Transferor ) 


( 2 ) Smit, Ram Deyi. 


Tandem 


Date : 10 -7 - 1974 , 


Due:167-1972 


( Transferee ) 


Seal : 
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property 


Objections, if any, to tho acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT . 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expiros later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
CF INCOME-TAX , ACQUISITION RANGE , 

LUCKNOW . 


(b ) by any other person interested in tho said 

immovable property within 45 days from tho 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette 


Lucknow , the 10th July 1974 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and 
the transferee of the property , 


Ref. No. 9C / Acq. - Whereas, I, K . N . Misra I. A . C . , 
Acquisition Range, Lucknow , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income- Tax Act , 1961 (43 of 1961), have reason to believe 
that the immovable property , baying a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 /- and bearing 
No. 110 and 11 situated at Distt. Buland Shahr, 
( and more fully 
described in the Schedule annexed hereto ), has been trans 
ferred as per deed registered under the Indian Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) In the office of the Registering Officer 
at Buland Shahr on 16 - 1 - 1974, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belelve that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the trans 
foror (9 ) and the transferec ( ) has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : 


It is hereby further 
whom notice is given 
shall have a right to 
objections . 


notified that every person to 
oder the preceding paragraph 
be heard at the hearing of the 


EXPLANATION -- The terms and expressions used hero 

io as are defined in Chapter XXA of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction of evasion of tho 

transforor to pay tax under the Incomo Tax Act, 
1961 (43 of 1961) in respect of any income arising 
from the transfer; and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assests which have not 
boon or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or tho 
Wealth - tax Act , 1957 (27 of 1957). 


Under mentioned properties are situated at Kashba -Bhoor 
in Buland Shahr Distt : - - 

1. One housc measuring 13 Biswa. 


2. Onc Garden surrounded by Boundry wall in 
of 1 Bigha and 10 Biswa. 


area 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in torts 
of Chaptor XXA of the Incone-tux Act, 1961 ( 43 of 
1961) have been recorded by me, 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , 1 
hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice ander 
Aub -section ( 1 ) of section 269D of the Incomo- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, 
camely : 


K . N . MJSRA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , 

Lucknow . 


( 1 ) Smt. Saroj Rani Agrawal. 


( Transferor ) 


Date : 10 -7 1974 . 


( 2 ) Chandra Kala Gaur. 


( Transferee ) 


Scal ; 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


Objection , if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned 


GOVERNMENT OF INDIA 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires 
later : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX , ACQUISITION RANGE , 

LUCKNOW . 


Lucknow , the 8th July 1974 


(b ) by any of the person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


Ref. No . 11-G /Acq . - Whereas, I, K . N . Misra I. A . C ., 
Acquişition Kange , Lucknow 
being the competent authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , havo roagon to 
belleve that the immovable property, having a fair market 
value exceeding Rs. 25,000 /- and bearing No. 5078 /6 
situated at Village -Amausi in distt. Lucknow 
(and more fully 
described in the Schedule annexed hereto ), has been trans 
ferred as per deed Registered under the Indian Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908) in the office of the Registering officer 
at Lucknow on 10 - 1- 1974 , 
for un apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to bolleve that tho fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent con 
sideration therefor by more than fifteen percent of such 
apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to betweon the transferor (s ) and 
the transferee (s ) has not been truly stated in the said 
Instrument of transfer with the object of 


It is hereby notifled that a date and place for hear 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection, and 
the transferee of the property , 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections 


EXPLANATION : The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

transferor to pay tax under the Income- tax Act, 
1961 ( 43 of 1961) in respect of any income aris 
ing from the transfer ; and / or 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be discíosed by the 
transforce for the purpose of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reason for initlating Procoodings 
for the acquisition of the aforesaid property in torms 
of Chapter XXA of Incomo-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) have been recorded by me. 


One Plot No . 5078 /6 incasuling 1.39 Acres is situated at 
Village Amausi in Disit Lucknow . 


Now , therefore, in punuance of section 269C , I 
hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income-tax , 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, 
namely : 


K , N . MISRA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range 

Lucknow , 


Date : 8 - 7 - 1974 . 


( 1 ) M /s Amitabh Textile Mills Ltd ( Transferor ) 
(2) M /s Ganga Steel & Alloys Ltd . ( Transferee ) 


Seal : 
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Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective peraong which 
ever period expires later ; 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE , LUCKNOW . 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette , 


said 
the 
the 


Lucknow , the 10th July 1974 


Ref. No. 11- G /Acq . Whereas I, K . N . Misra , I. A . C ., 
Acquisition Range , Lucknow 
being the competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , have reason to believe 
that the immovablo property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No , 5076 , 5077 and 5078 situated at Distt. Lucknow . 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of tho 
registering officer 
at Lucknow on 10 - 1 - 1974 . 


It is hereby notified that a dato and place for hearing 
the objections , if any, made in response to this notice 
ugainst the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferce of 
the property 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections . 


for un apparent consideration which is less than the fair 
inarket value of the aforesaid property and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( 8 ) and the transferoe ( 8 ) has not been truly statod in 
the said instrument of transfer with the object of - 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 
( 43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneyg or other Assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


The plots bearing Nos . 5076 , 5077 and 5078 , measuring 
9 . 29 Acres are situated at Village Amausi in distt Lucknow , 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) to the 
following persons , namely : 


K . N . MISRA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax . 

Acquisition Range, 

Lucknow 


( 1 ) M / s Amitabh Textile Mills Lidl . 


( Transferor ) 


( 2 ) M / s Ganga Steel & Alloys Ltd . 


Dato : 10 -7 - 1974 . 
Seal : 


( Transferee ) 
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( 1 ) Smt. Urmila Devi. 


( Transferor ) 


(2 ) Smt. Kaushalya Bakhshi. 


NOTICE UNDER SECTION 269 - D ( 1 ) OF THE 
INCOME-TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( Transterce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of tho sald pro 
perty may be made in writing to the undersigned - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, 1.UCKNOW . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persong, whichever period 
expires later ; 


Lucknow , the 18th July 1974 


( b ) by any other person interested in the said 

immovablc property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette , 


Ref. No. 20 -K / Ac4 : — Whereas, I K . N . Misra , I. A . C ., 
Acquisition Range, Lucknow 
being the Competent Authority under 
Section 269B of the Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
have reason to believe that the immovable property , having 
a fair market value excecdlog Rs. 25, 000 / - and bearing 
No . 440 / 11 situated at Distt. Lucknow , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Ofice of the 
Registering Officer 
at Lucknow on 23-1 - 1974 . 

for an apparent 
consideration which is less than the fair market value of 
the aforesaid proporty and I have reason to believe that the 
fair market value of the property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration therefor by more than Afteen per cent 
of such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the transferor (s) and the 
transferee (s ) has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notice against tho 
acquisition of the immovable property will be fixed , and 
notice thereof shall be given to every porson who has made 
such objection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) in 
respect of any income arising from the 
transfer ; and / or 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act , 1961 (43 of 
1961) shall have the same meaning 
ag given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


(1 ) facilitating the corccalment of any income 

if any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of tho Indian Income-tax 
Act, 1922 (11 of 1922 ) Or the Income tax Act, 1961 
(43 of 1961) or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 
1957 ) ; 


One house Constructed on Plot No. 440 ; 11 measuring 16 
Biswas, 6 Biswansis and 4 Kachwansie is situated at Rai 
Bebari Lal Road in Lucknow , 


And whereas thc reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Incomo-tax Act , 1961 ( 43 
of 1961) have been recorded by me. 


K . N . MISRA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , 

Lucknow , 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income 
tax Act , 1961 (43 of 1961) to the following pergang 
namely : - . 


Date : 18 -7 - 1974 . 


Seal : 
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( 2 ) Shri Arjun & Others . 


( Transferec 


( 3 ) Tenant 


(Person in occupation of the ploperty ). 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE , LUCKNOW . 


( a ) by any of the aforesaid porsons within a porlod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period oxpiros later; 


Lucknow , the 10th July 1974 


( b ) by any other person interosted in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


It is hereby notified that a date & place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovablo property will be fixed , and 
notice thereof shall be given to ovory porson who has made 
such objection and the transferee of the property . 


the transfer every person whoxed, and 


Ref. No . 22- A /Acq . - Whereas, I, K . N . Misra , I. A . C ., 
Acquisition Range, Lucknow , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason 
to believe that the immovable property, having a fair market 
value exceeding Rs . 25, 000 / - and bearing 
No . 

situated at Distt . Varanasi 
( and more fully described in the Schedule annexed horeto ) 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) in the Office of the regis 
tering officer 
at Chandauli on 4 - 1- 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property AS 
aforesaid exceeds the apparent consideration thorofor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor (6 ) and the transferce (s ) has not beca truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


It is hereby further notificd that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have il 
right to be heard at the hearing of the objections, 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the Incomo-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same 
mcaning as given in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Lability 

of the transforor to pay tax under the Income Tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfor; and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealmcat of any income or any 

idoneys or other assets which havo not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
Posos of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or 
the Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957) . 


One double storied building is situated at Chandauli in 
distt. Varanasi. 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforeşald property in terms of Chapter XXA 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me, 


K N . MISRA 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- Tax , 

Acquisition Rudige, 

Lucknow. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
party by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following porsons, namely : 

( 1 ) Shri Sukhdeo Shukla & others, ( Transferor) 


Date : 10 -7- 1974 . 
Seal ; 
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- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 of 1961) 


Uljections, if any, to the acquisition of the will b.roperty 
may be made in writing to the indersigncd - - 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, 156 , SECTOR 9-B CHANDIGARH 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 
145 liry s from the date of publication of this police 

in the Ollicial Gazellc or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


Chandigarh , the 5th July 1974 


( b ) by any other person interested in the said 

immovablc properly within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Olicial Gazette . 


It is hereby notilied that a calc and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thercoſ shall be given to cvery per 
son who has made such objcction , and the transferee of 
the property . 


then who has notice thicen the" imesponsolace for 


Ref. No. LDH / R / 18 / 74 - 75 ,- - Whereas, I, G . P . Singh , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , Acquisi 
tion Range, Chandigarh . 
being the competent authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961), have reasons to believe 
that the immovablo property , having a fair market value 
exceediag Rs . 25,000 / - and bearing 
Land behind Oswal Vanaspati and Allied Industries, G . T . 
Road , situated at Ludhiana , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908) 
in the office of the Registering Officer 
at Ludhiana in January. 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have rçason to 
bolleve that tho fair market value of the property as aforesail 
oxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that thic 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transfer ( s ) and the transferec ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the obiect of 


It is hereby further notificd that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objectionis, 


EXPLANATION : — The terms and expressions used 

herein is are defined in Chapter 
XXA of the Incomc-lax Act , 1961 
( 43 of 1961 ) shull have the sainc 
meaning as given in that Chapter . 


( ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act. 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1972 
( 11 of 1922 ) or the Income tax Act , 1961 (43 of 
1961) 


( Land behind Oswal Vanaspati and Allied Industries , G . T . 
Road , Ludhiana ) Plot of land 8 bighas 13.7 biswas at Juciana, 
Tehsil ludhiana . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have been recorded 
by mo. 


( Property as mentioned in the Registered Deed No. 6014 
of January , 1974 of the Registering Ollicer , Ludhiana ) . 


Now , thercfore , in pursuance of section 269C , I hereby 
Initiato proceedings for the acquisition of the aforeguit pro 
perty by the issue of this notice under sub -section (1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
jollowing persons, narely :- - 


G . P . SINGH 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Ranec , 

Chandigarh 


( 1) Shri Jagmoban Singh , s /o Capt. Rattan Singh , 
Jugiana, Tehsil Ludhiana . 

( Transferor) 
( 2 ) M /s Oswal Vanaspati & General Industries, 
Ludhiana. 

( Transferee ) 
22 - 276GI/74 


Date : 5-7 - 1974 , 
Seal : 
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( 1) Shri Gurbachan Singh , s/ o Shri Fauza Singh , 
Resident of Bahadur -kc , Tehsil Ludhiana. 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Mis Ganga Cold Storage , Luchiana . 

( Through Smt. Santosh Rani) . 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SJONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE , CHANDIGARH 156 , SCTOR 9-B 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the dale of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the reg 
pective persons , whichever period expires later ; 


Chandigarh , the 5th July 1974 


( b ) by any other person intercsted in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hcar 
ing the objections, if any , made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thercof shall be given 
to every person who has made sudh objection and the trans 
force of the property . 


Ref. No. LDH / C /52/ 74 - 75 . - -Whereas I G . P . Singh , 
Inspectin , Assistant Cominissioner of Income-tax , Acquisi 
tion Range . Chandigarh . 
being the competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
cxceeding Rs. 25, 000 / - and bearing No . 
Land situated at Bahadur-kc, Tchsil Ludhiana , 
( and more fully described in 
the Schedule annexed hereto ) , has been transferred as per 
deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Ludhiana in January , 1974 , 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that tho fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
moro than fifteca per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to bet 
ween the transferor ( s ) and the transferee ( 8 ) has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with tho 
obicct of : 


It is herchy further notified that cvery person to whom 
notice is given under the prcceding paragraph sliall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the locomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trang 
fer ; and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian 
Income- tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


Plot of land measuring 9 kanal 8 marlas at Bahadur-ke, 
Tehsil Ludhiana . 

I Property as mentioned in the Registered Deed No . 
9736 of January, 1974 of the Registering Officer , Ludhiana ), 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 ot 
1961 ) have been recorded by me. 


G . P . SINGH 

Competent Authority, 
In pecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , 

Chanduyth . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C . I here 
by initiatc procecdings for the acquisition of the afore 
said property by the issue of this notice under sub 
section 71) of section 269D of the Income-tax Act, 
1961 ( 43 of 1961) to the following persons, namely : 


Date : 5- 7- 1974 . 


Seul : 
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( 1) Shri Gurbachan Singh , s / o Shri Fouja Singh , 
Resident of Bahadur -ke, Tehsil Ludhiana, 

( Traosferoi 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 


( 2 ) M / s Ganga Cold Storage, Ludhiana . 
( Through Snch Thuper ) 

( Transferee ) 


TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, 156 , SECTOR 9 - B , 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


CHANDIGARH 


Chandigarh , the 5th Tuly 1974 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


It is hereby notified that a dale and place for hearing the 
objections , il any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovablc property will be fixed , and notico 
thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 


Ref No. LDHC/ 117174 -75. — Whereas, I, G . P . Singh , 
Inspecting Assistant Commissioner of Inconc -tax , Acquisi 
lion Range. Chandigarh 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961), have reason 
to believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25 , 000 /- and bearing 
land, situated at Bahadui-he, Tchsil Ludhiana . 
( and more fully described 
in thc Schedule aonexed hcreto ), has been transferred as per 
deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Ludhiana in February , 1974 . 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the afoiesuid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
thercfor by more than fifteen per cept of such apparent con 
sidcration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor ( s) and the transferee (s) has 
not been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of — 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall havo a 
right to be heard at the hearing of the objection . 


Exri ANATION : The terms and expressions used horein as are 

defined in Chapter XXA of the Income-lax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall have the samo 
meaning as given in that Chapter . 


(u ) facilitating the reduction or evasion of the liability of 

the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 
1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any income arising 
from the transfer, and / or 


THE SCHEDULE 


Land B kanal 19 marlas at Bahadur -ke, Tehsil Ludhiana , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposcy of the Indian Incomc-tax Act 1922 ( 11 
of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
or the Wealth -lax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


( Property as mucalioned in the Registered Deed No . 11391 
of February , 1974 of the Registering Oficer , Ludhiana ) . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforcsaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 
by me, 


G . P . SINGH 

Competent Authority, 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Runge, 

Chandigarh , 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
joitiate pioccedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by ihe issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
scction 269D of the Income-tax, 1961 ( 43 of 1961 ) to 
the following persons , namely : - - 


Date : 5-7-1974 . 
Scal : 
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( 2 ) ( 1 ) Shii Mohinder Singh , y / o Shri Maha Singb , 

(1 ) Shri Rajinder Singh , s /o Shri Maha Sloch , 
Residents of Village 4 - H , Tehsil & District Srl 
Ganganagar, 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigdod . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE ( HANDIGARH 156 , SECTOR 9 -B 


(a ) by any of the aforesaid persons within 3 patida 

of 45 days from the data of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a poriod of 
30 days from the service of notice on the roll 
pective persons, whichever period expires lator : 


Chandigarh , the 8th July 1974 


( b ) by any of the person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


Ref. No. ( DH ( 5174 -75 . — Whereas, J, G . P . Singh , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , Acquisi 
tion Raogc , Chandigarh . 
being the competent authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) bavo reason to believe 
that the immovablc properly , having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
Plot No. 2 , 3, 4, 5 & 0 at Bhadu Ilouse , G . T . Road, 
situated at 1 udhiana , 
(and more Tully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred as per deed registered under 
the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
of the Registering Oliicer 
at Ludhiana in Juilliany , 1974 , 
for in apparent consideration which is less than the fair mar 
het value of the aforesaid property and I have lenson to bc 
licve that the fait maihet value of the propcity as aforesaid 
oxcceds the appuient consideration therefor by more than 
fifteen percent of such « ppaient consideration and that the 
consideration for such transles as agreca to between the 
transferor ( s ) and the transferec (s ) bas not been truly stated 
in tho sajd instrument of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a dato and place for hour 
in the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovablo pro 
perty will be fixed , and notice thereof sball be given 
to every person who has made such objection, and 
the transſerce of the property . 


It is hereby further notified that overy person 10 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a ught to be heard at the hearing of the 
objections. 


( a ) facilitating the cduction u cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the income- tex Act, 1961 (43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
fer; and / or 


EXPLANATION - - The terms and expressions Used foreld 

as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall have the same meaning a pirot 
in that Chapter. 


(b ) facilitating the conccalment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transfereo for the purposes of the Indian 
Incomp-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the 
Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the 
Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ). 


THE SCHEDULE 


Out of Plot_No s. 2, 3, 4 , 5 & 6 Areas 55 sq. yds. Bahadur 
House GT Road, Ludhiana. 


And whereas the reasons for mitjating proceedings for 
the Acquisition of the alocsaid property in Içims of 
Charici XXA of the Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
have been corded by me. 


( Pioperty ay mentioned in the Registered Deed No. 9722 
of January , 1974 of the Rogistering Authority , Ludhiana ) , 


Now , thei efoic, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section (1) of section 269D of the Income-tax 
Act , 1961 (43 of 1961) 10 the following persons , 
Dames 
( 1 ) Tuin Tull . Jo Nellie Singli , Reident ol 
hurian Wallet District Furozcpuil, 

( Transferor ) 


G . P. SINGH 

Compotent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo -tax , 

Acquisition Range, 

Chandigarh 


Date : 8 - 7 - 1974 


Seal : 
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( 1) Shri Jagraj Slach , yo Shri Natha Singh , Resident 
of Chack Karian Wala , District Ferozepur. 

( Transforor) 


of be 


NOTICE UNDER SFCTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) (i) Shri Deyinderjit Singh , 

( ii ) Shri Mabioderjit Sitigh , soos of Shri . Ajmer 
Singh , Resident of Karianwala , District Ferozepur. 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the wald pro 
perty may be made in writing to tho undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH 156 , SECTOR 6- B 


(a ) by any of the aforesald persons within a period 

of 45 days from the dato of publication of this 
notice in the Official Gazette or a perlod of 
30 days from tho service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later ; 


Chandigarh , the 8th July 1974 


(b ) by any other person Interested in tho said immovable 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazetto . 


Ref . No. LDH / C / 118 / 74 -75. - Whoreus, I, O . P . Singh , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, Acquisi 
tion Range . Chandigarh . 
bcing the Competent Authority under section 
269B of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , hayo 
reason to believe that the immovable property , having a fair 
market value cxcocding Rs . 25, 000 / - and bearing 
Plot No. 2 , 3, 4 , 5 & 6 Bhadaur House, G , T Road , 
situated at Ludhiana, and more 
fully described in the Schedule annoncu bereto ) , has been 
transferred as per deed registered under the Indian Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Offico of tho Rogistering Oficer 
at Ludhiana in January , 1974 . 

for an apparent consideration which 
ig less than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market value of 
the property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor ( 8 ) and the transferec( s ) has 
not been truly stated in the said instrument of transfer with 
tho object of 


It is hereby notified that a dato and place for heat 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made ouch objections, and the trans 
feree of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given nder the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


EXPLANATION : - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Incomo-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) 
shall have the same meaning as given 
In that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction of ovasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans . 
ter; and / or 


THE SCHEDULE 


& 


6 , at 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or the 
Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


Area 36 sq . yds, out of Plot No s. 2 , 3, 4 , 5 
Bhadaur House , G . T . Road , Ludhiana. 


( Property as mentioned in the Registered Deed No. 9723 
of January , 1974 of the Registering Authority , Ludhiana ). 


And whereas the reasons for 
for the acquisition of the aforosaid 
of Chapter XXA of the Income tax 
1961 ) have been recorded by me. 


initiating proceedings 

property in tertiis 
Act, 1961 (43 of 


G . P . SINGH 

Competent Authority . 
Inspecting Assistant Commissioner of (acome- tax , 

Acquisition Range , 

Chandigarh , 


Now , therefore, in pursuance of section 269C . I 
hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1) of section 2690 of the Income tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to the following persons, 
namely : 


Date : 8-7-1974 


Seal : 
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617 Shri Mahu Singh s o Shri Kapur Singh , Residen ! 

of Vitlage 4 - H , Tehsit & District Sri Gangunagar. 


( 2) (i) Shri Mohinder Singh , 


( Transfcior ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(ii) Shri Rajinder Singh , sy / o Shri Mahit Singhi , 
Residents of 4 - H , Tehsil & District Sri Ganganagur . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH 156 , 

SECTOR 9 - B 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 day , from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persong , 
whichever period expires later ; 


Chandigarh , the 8th July 1974 


(h ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the publl 
cation of this notice in the Official Gazetto , 


It is bereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notice against tho 
ucquisition of the immovable property will be Alxed , and 
notice thereof shall be given to every person who has mado 
such objection , and the transferee of the property . 


Ref. No. LDH / C / 119 / 74- 75 . — Whereas I, G . P . Singh , 
being the Competent 
Authority under Section 269B of the Income Tax Act, 1961 
( 43 of 1961) , have reason to belleve that the immovable pro 
perty , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 /- and 
bearing 
Plot No. 2 , 3, 4 , 5 & 6 Bhadaur House, G . T . Road , situated 
ut Ludhiana, 
( and more fully described in 
tho Schedule annexed hereto ) has been transferred as por 
deed registered under tho Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Ludhiana in January , 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Alfteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho trans 
feror( s ) and the transferee ( 3 ) has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : 


It iu hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are definod in Chapter XXA of the Income-lax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) shall have the name 
meaning av glven in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


Area 68 -1 /8 sg . yds, of Plot Nos . 2 , 3, 4, 5 & 6 Bhadaur 
House , G . T . Road , Ludhiana. 

(Property ay mentioned in the Registered Deed No. 9724 
of Januly, 1974 of the Registering Allhdiity , Ludhiana ) . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or 
the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been 
recorded by me. 


G . P . SINGH 

Compctent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioncr of Income-tax, 

Acquisition Range . 

Chandigarh . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property hy the issue of this notice under sub- section ( 1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) to 
tho following persons, namely : 


Date ; 8 -7 - 1974 . 
Seal : 


HART 111 - S [ c. 17 
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. 


7217 -4 Orient - Steel and Industries Ltd ; 2, Brabourno 

Road , Calcutta . 
( Through Shri Nawal Kishore Ramgajia , Director) . 

( Transferçe ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objections, if any, to the acquisſtion of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , CHANDIGARH 156 , 

SECTOR 9- B 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective persons which 
ever period cxpires later; 


Chandigarh , the 8th July 1974 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections , if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property , 


Ref. No. BGR ( Cal. ) / 1 /74 -75. — Whereas , I, G . P . Singh , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-lax , Acquisi 
tion Range, Chandigarh 
being the competent authority under section 269B of the 
Income- lax Act, 1961 (43 of 1961) , bave reasons to believe 
that the ijnmovable property , having a fair market value 
cxceeding Rs. 25,000 /- and hearing 
Plot No. 5 , New Industrial Alca , New Township , situated at 
Faridabad , 
( and moic fully described in tho Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred „ls per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
tering officer at Calculta in January, 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of thc property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor hy more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transfcror ( s ) and the transforce ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of - 


It is heieby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections , 


EXPLANATION : - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 
( 43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter, 


(a ) fucilitating the reduction or cvasion of thy liability 

of the transferor to pay tax under the Tucumc-tar 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any incom : 
arising from the transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other asscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposcs of the Indian Incumc-lax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Inconc-tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957) . 


at 


land measurin , 12 .888 sq . yds. plot No . 5 situated 
New Industial Areil , New Township , Faridabad , 


And whereas the rcasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-inx Act 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


Now , therefore, in pursuancc of section 2690 , I hcrchy 
iniliat : proceedings for the acquisition of the aforesaid pio 
reity by the issue of this notice under the sub seclin ( 1 ) 
scction 269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to 
The following persons, namely : 


G . P . SINGH 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range 

Chandigarh 


(1) The Principal Officer, Industrial Packagings 
Į imited, 2 Blabourne Road, Calcutta . 

( Transferor ) 


Date : 8 -7 - 1974 , 
Seal ; 
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FORM ITNS — — — 


( viii) Smt. Parsad Singh Grewal, c / o Shri Joginder 

Singh Grewal, Advocate, (Retired Public Prose 
cutor) Gurdev Nagar, Ludhiana . 

( Transferee) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT 1961 (43 OF 1961 ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH 156 , SCTOR 9- B 


( a ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

45 days from the date of publication of this notoo 
In tho Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective persons which 
over perlod expiros lator; 


Chandigarh , the 8th July 1974 


(b ) by any other person interested la the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazetto . 


sald 
the 
the 


Ref. No. LDH / C /43 / 74 -75 , - Whereas, I, G . P . Singh , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisi 
tlop Rangc , Chandigarh . 
bolng the competent authority under section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , havo reason to believe 
that the immovable property , having A fair market value 
exceediny Rs . 25, 000 / - and bearing 
No . Land , Village Kara Bara , known as Jawahar Nagar, situated 
at Kara Bara , Tehsil Ludhjana . 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in tho office of the regis 
tering Officer at 
Ludhiana in January , 1974 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
oxceeds tho apparent consideration therefor by more than 
fifteon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transforor ( 8 ) and the transferoe ( s ) has not boon truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property , 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the proceeding paragraph shall have . 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Hability 

of the transforor to pay tax under the Incomo-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any Income 
arising from the transfor ; and 


EXPLANATION : - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of thc Income-tax Act, 1961 

(43 of 1961) shall have the same 
meanlag at given in that Chapter, 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought o be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Incomc-tax Act, 1922 
U of 1922 ) or the Income tax Act. 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1997) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reason for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid proporty in terms of Chapter XXA 
of the income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
hy me, 

Now , thorcfore, in pursuance of soction 269C , I hereby 
Initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by tho jague of this notice under sub- section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1901) to the 
following persons, namely : 


Land in the vicinity of Village Kara Bara known as 
Jawahar Nagar, Ludhiana . 

( Property as mentioned in the Registered Deed No, 9529 
A of January , 1974 of the Registering Authority , Ludhiana ), 


G . P . SINGH , 
Competent Authority , 

IAC of Income- tax , 
Acquisition Range, Chandigarh . 


( 1 ) Shri Joginder Bachan Singh , Sukhram Nagar, 
Ludhiana. 

( Transferor ) 
( 2 ) Sarvshri 

( i) Inder Mohan Singh Grewal, 
( ii ) Surjcet Singh Grewal, 
( Wi ) Gur Iqbal Singh Grewal , 
( iv ) Gur Prasad Singh Grewal, 
( v ) Gur Mohan Singh Grewal, 
( vi ) Prithpal Singh Grewal, 
( yli ) Gur Lal Singh Grewal, 


Date : 8-7 - 1974 , 
Scal ; 
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- 


Objections, if any, to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned : 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(a ) by any of the aforosaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons which 
ever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OFFICE OF THE IAC OF INCOME -TAX , 

ACQUISITION RANGE , LUCKNOW 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazetto . 


said 
the 
tho 


Lucknow , the 3rd July 1974 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transforco of 
the property . 


Ref. No. 31-S / Acq . — Whereas, I K . N . Mirsra I. A , C ,, 
Acquisition Range , Lucknow , 
being the competent Authority section 269D of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 /- and bearing 
No. 94 / 26 situated at Ganesh Ganj, Lucknow . 
( and more fully described in the Schedule annexed heroto ) , 
has been transferred as por deed registered under the Indian 
Registration Ac, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis 
tering Officer at Lucknow on 15 - 1 - 1974 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have rtason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwood tho 
transferor ( s ) and tho transforec ( s ) has not been truly stated in 
the said instrumcnt of transfer with the object of : 


It is hereby further notified that overy person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall havo a 
right to be heard at the hearing of the objections , 


( a ) facilitating tho reduction or ovasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the Incomo-tax 
Act. 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and /or 


ExplanaTION : -- The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income tax Act, 1961 
(43 of 1961) shall have the same 
moaning as given in that Chaptor . 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Incupio - tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforosald property in torms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 
by me. 


A double storied building bearing No. 94 / 26 , measuring 
68 X32 , is situated at Ganesh Ganj, Lucknow . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C . I horoby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid proporty 
by the issue of this notice under sub - section ( 1) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely — 


K . N . MISRA 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of locomo-tax , 

Acquisition Range , 

Lucknow . 


( 1 ) Shyam Lal Avasthi, 


( Transferor ) 


(2 ) Smt. Suraj Mukhl. 


( Transferce ) 


( 3 ) Rameshwar Dayal Agrawald (Person whom the 

undersigned knows to be interested in the property ) 
23 — 276GI/74 


Date : 4- 7 - 1974 . 
Seal , 
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( 2 ) Shri Mohd. Zafar Khan. 


( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE, LUCKNOW 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
poctivo persons, whichovor porlod expiros lator; 


Lucknow , the 4th July 1974 


(b ) by any other person Interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notico In 
Official Gazetto . 


sald 
the 
tho 


It is hereby notified that a date and place for bçar 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thoreof shall be dvon 
to every person who has mado such objection , and the 
transferee of the property . 


Ref. No. 11 -J / Acq, — Whereas, I, K . N . Migra , I. A .C ., 
Acquisition Range , Lucknow 
being the Conipctent Authority under section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to 
believe that the immovable property, having a fair 
market value exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. Mohalla - Sheetal Ganj, Buland Shahr, 
( and more fully described 
in the Schedule annexed hereto ) , has been trans 
ferred as per deed registered under the Indian Regls 
tration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at Buland Shahr on 16 -1 - 1974 , 
.. for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the trans 
feror ( s ) and the transferee (s ) has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the objections. 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroin 

as are defined in Chapter XXA of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) shall 
have the same meaning as given in that 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
respect of any incomo arising from the trans 
fer ; and/ or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income of 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transfereo for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


One house measuring 21717 square ft. is situated 
Móhalla - Sucetal Gant in distt. Buland Shahr , 


at 


And whereas the roasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforosaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , 1 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) to the following persons, 
namely 


K . N . MISRA 

Competent Authority , 
Inspecting Asslstant Commissioner of 

Income-tex , 
Acquisition Rango 

Lucknow 


(1) Shri Munawar Alikhan . 


Date : 4 -7 - 1974 . 
Seal : 


( Transferor) 
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(2 ) Pritam Singh S / o Sh . Lachhman Singh and Mrs. 

Sandeep Kaur W / o Sh . Pritam Singh , H . No. 236 , 
Sector 16 - A , Chandigarh . 

( Transferee ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objcctions, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS . 

ŞIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE , CHANDIGARH 136 , SCTOR 9-B 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a perlod 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Oficial Gazotte or a period of 
30 days from the service of notice on the ros 
pective persons, whichever period expires later ; 


Chandigarh , the 22nd June 1974 


(b ) by any of the person interested in the sald 

immovable property within 45 days from tho 
date of the publication of this notico in the 
Official Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for boar 
ing the objections, if any, made in responso to this 
notice against the acquisition of the immovablo pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made guch objection , and 
the transferee of the property . 


Ref. No. CHD / 20 / 74 -75. -- Whereas, I G . P . Singh , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tex , Acquisi 
tion Range . Chandigarh . 
being the Competont Authority 
under Section 269B of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
have reason to believe that the immovable property having 
a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 /- and bearing 
No Plot No . 214 ( new No . 508 ) situated at Sector 8 - B , 
Chandigarh , 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ), 
has boon transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act. 1908 ( 16 of 1908 ) in tho Office of the 
Registering Officer at 
at Chandigarh in January , 1974, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor( a ) and the transferee (s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfor with the object of : 


It is hereby further notified that every person to 
whom notico is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hçaring of tho 
objections, 


EXPLANATION - - The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of 
tho Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
thọ Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
rospect of any incomo arlslng from tho trans 
for ; and / or 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

mny monoys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transforce for the purposes of the Indian 
Income-tax Act 1922 ( 11 of 1922 ) or tho 
Incomo Tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or tho 
Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957 ). 


THE SCHEDULE 


Plot No. 214 (New No. 508 ) Sector 8 - B , Chandigarh . 


And whereas tho reasons for initiating proceedings for 
tho acquisition of the aforesaid property In terms of Chaptor 
XXA of the Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) havo beon 
recorded by mo. 


Now , thereforo, lo purovance of section 269C , 1 
hereby initiato procoedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the ro of this notico under 
Bub -section ( 1 ) of section 269D of the Incomo-tax Act, 
1961 (43 of 1961) to the followlog persons, namely : 


G . P . SINGH 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 

of Income-tax , 
Acquisition Range , 

Chandigarh . 


( 1 ) Harcharan Singh S / o Sh . Jiwan Singh , Post Box 

No. 60032, Addis Ababa . C / o H . No. 671 / 8 - B , 
Chandigarh , 

( Transferor ) 


Date : 22 - 6 - 1974 . 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(xi ) Sh . Ramesh Chand y / o Sb , Parkash Chadd , 
of village Chapper Distt. Ludhiana . 

( Transferor ) 
( 2) s/ Shri Gian Singh & Gurbachan Singh S8/ Shri 

Guinam Singh , S / Shri Gurdial Singh & Karam 
Singh Ss / o Shri Baldev Singh , Shri Jagjit Singh s / 0 
Sukhdev Singh , S / Shri Gurvinder Singh & 
Balbinder Singh Ss / o Sh . Joga Singh , of Village 
Man Tesil Dhuri Distt. Sangrur . 

( Transferee ) 
( 3 ) ( Person in occupation of the property) . 
(4 ) (Person whom the undersigned knows 10 be 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE , 

CHANDIGARH 


Chandigarh , the 22nd June 1974 


Objections. if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of ho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazotto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
wbichever period expires Inter ; 


( b ) by any other person interosted in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. MKL / 2 / 74 -75. - Whercas, I G . P . Singh , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , Acquisi 
tion Range , Chandigarh . 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 
1961 ( 43 of 1961) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding Rs. 
25,000 /- and bearing 
Agricultural Land 239 bighas & 17 biswas situated at 
V . Rampur Bhindra 
( and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferrod as per dood registered under tho Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the offico of tho 
at Malerkotla in January , 1974, 
for and apparent 
consideration which is less than the fair market value of the 
aforesaid property and I have reason to believe that the fair 
market value of thc property 49 aforesaid exceeds the 
apparent consideration therefor by more than fifteen per cent 
of such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the transferor ( s ) and the 
transferee ( y ) has not been truly stated in the said Instrument 
of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any , made in response to this potico against the 
acquisition of the immovablo property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has mado such 
objoction , and the transforce of the property . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income Tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in rospect of any incomo 

arising from the transfer; and / or 
( 1 ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of tho Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or 
the Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1937 ) . 


It is horoby further notified that every person to whom 
notice is given under tho preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 
EXPLANATION : - - The terms and expressions used heroin as aro 

defined in Chapter XXA of the locome- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall have the samo 
meaning as given in that Chapter, 


And whereas the reasons for initiating proceedings for tho 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 

Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquialtion of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice undor sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to 
the following persons, namely : 


THE SCHEDULE 
Land measuring 239 bighas and 17 biswas, situated in 
village Rampura Bhindra , bearing Khevat Nos . 663, 3 , 12 , 
13 , 14 , 15 , 30 , 31 , 32, 33 , 34, 35 , 36 , 53 , 54 , 55 , 56 , 58 , 59, 60 , 
61, 693 , 282 , 298 , 299 , 300 , 301, 302 , 303, 304 , 305 , 306 , 307 , 
308, 309 , 310 , 318 and 319 . 

(Property as mentioned in the registered deed No . 3059 
of January 1974 of the Registering Authority Malerkotla ) . 


( 1 ) ( i) Shri Ram Murti s / o Sh . Amar Chand , 

( ii ) Sh . Dalip Chand s / o Sh , Amar Chand . 
( iii ) Sml. Raj Dulari w / o Sh . Davinder Kuniar, 
( iv ) Smt. Prem Kanta d / o Sh . Amar Chand , 
( v ) Sh . Surinder Kumar s / o Sh , Amar Chand , 
( vi) Smt. Vinod Bala d /o Sh . Amar Chand , 
( vii) Sh . Denarsi Dass s / o Sh . Amar Chand. 
(viii) Smt. Kamla Devi d / o Sh , Amar Chand . 
(ix ) Smt. Sudershana Devi d / o Sh . Amar Chand , 
( x ) Smt. Nirinala Devi d / o Sh . Amar Chand, 


G , P , SINGH , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner 

of Income-tax, 
Acquisition Range, 

Chandigarh , 


Date : 22 -6 - 1974 . 


Soal : 
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Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 19612 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING COMMISSIONER OF 
INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE , 156 , 

SECTOR 9 - B , CHANDIGARH . 
Chandigarh, the 5th July 1974 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette , 


sald 
the 
tho 


It is herby notificd that a date and place for hearing 
the objections , if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferco of 
the property . 


Ref. No . LDH / ( R ) /2 / 74 -75. — Whercas , I, G . P . Singh , 
Inspecting Assistant Conimissioner of Income-tax , Acquisi 
tion Range , Chandigarh . 
bcing the Competent Authority under section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceçding Rs. 25,000 / - and bearing 
Land behind Oswal Vanaspati and Allied Industries , 
G . T . Road, situated at Ludhiana 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Re 
gisteriny Officer at Ludhiana in January , 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fall 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiiteen por cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tlie 
transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


EXPLANATION ; - Tho terms and expressions used herein as are 

deſined in Chapter XXA of tho Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho Hability 

of the transferor to pay tax under the Incomo-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferer for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


(Plot behind Oswal Vanaspati And Allied Industries , G . T . 
Road , Ludhiana ) . 


Plot of land 8 bigha 13 : Biswas at Jugiana, Tehsil Ludhiana , 


( Property as mentioned in the Registered deed No. 6039 
of January, 1974 of the Registering Omcer, Ludhiana ). 


And wretcas the reasons for initiating proceedingy for the 
acquisiton of the aforcsaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


Now , therefore, in puşuanco of section 269C , I hereby ini 
tiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


G . P . SINGH 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income-tax , Acquisition Range , 

Chandigarh . 


( 1 ) Shri Jagmohan Singh , s / o Capt. Rattan Singh , 
Jugiana, Tehsil Ludhiana. 

( Transferor ) 
( 2 ) M / S Oswal Vanaspati & General Industries, 
Ludhiana . 

( Transferee ) 


Date : 5 -7 - 1974 . 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) M /s Oswal Vanaspati & General Industries, 
Ludhiana . 

( Transferco ) 
( 3 ) ( Person in occupation of the property ) . 


GOVERNMENT OF INDIA 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE-2 
ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH 136 , SCTOR 9- B 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undorsigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a poriod of 
30 days from the service of notice on thoros 
pective persons, whichever period expires later ; 


Chandigarh , the 5th July 1974 


(b ) by any of the person interested in the said 

immovable property within 45 days from tho 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


Ref. No. MKL /2 / 74-75. - Whercas. I. G . P . Singh , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tex , Acquisi 
lion Range , Chandigarh . 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
income tax Act 1961 (43 of 1961) have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing 
Land behind Oswal Vanaspati situated at Ludhiana , and 
Allied Industries, GT Road . 
(and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ), has been transferred as per deed registered 
under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) in the 
office of the Registering Officer at Ludhiana in January , 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fals market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the transforor( s ) 
and the transferee ( s ) has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a dato and place for hear 
ing the objections, if any , made in response to this 
notice against the acquisition of the immovablo pro 
perty will be fixed, and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection, and 
the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the Incomo- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall havo tho samo 
meaning as given in that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any incomo 
arising from the transfer and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
or the Whealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


(Land behind Oswal Vanaspati and Allied Industries, GT 
Road , Ludhiana ) Plot of land 8 bigba 134 biswas at Jugiana, 
Tehsil Ludhiana. 

( Property as mentioned in the Registered Deed No. 
6184 of January , 1974 of the Registering Officer, Ludhiana ) 


And wheroas the reasons for laltiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) have been recorded by me, 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section (1) of section 269D of the Income tax 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following pergong, namely : 


G . P . SINGH , 

Competent Authority. 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range . 

Chandigarh 


( 1) Shri Jagmohan Singh . s / o Capt. Rattan Singh , 
Jugiang, Tehsil Ludhiana . 

( Transferor ) 


Date : 5- 7 - 1974 . 
Scal : 
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( 2 ) M / , Oswal Vanaspati 

Ludhiana . 


& 


General 


Industries , 


( Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269 -D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


Ohjections, if any, to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undergigned ; 


GOVERNMENT OF INDIA 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever perlod expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH 156 , 

SECTOR 9 -B 


(b ) by any other person intorosted in the 

immovable proporty within 45 days from 
date of the publication of this notico in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


Chandigarh , the 5th July 1974 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


Ref . No. LDH /R / 17174 -75. — Whereas, I, G , P . Singh , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , Acquisi 
tion Range Chandigarh . 
being the competent authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reasons to believo 
that the immovable property , having a fair markot valuo 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
Land behind the Oswal Vanaspati and Allied Industries, 
GT Road , situated at Ludhiana, 
( and more fully described in the Scheduled annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of tho regis 
toring officer at 
Ludhiana in January , 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bellove that the fair market value of the property As aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for guch transfer as agreed to between the 
transfer ( s ) and the transferce ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of - 


It is hereby further notified that overy person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


EXPLANATION : - - The terms and expressions usod 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income tax Act, 1961 
(43 of 1961) shall have the same 
moaning as given in that Chapter, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Incomo-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the coucealment of any income or any 

moneys or other asscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


Plot of land 8751- 1 / 3 sq yds. 8 bighas 131 Biswas , 
Behind Oswal Vanaspati & Allied Industries, G . T . Road , 
Ludhiana. 

(Proporty as mentioned in the Registered Dood No. 6007 
of January , 1974 of the Registering Officer , Ludhiana ) . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
Acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recordod 
by me. 

Now , therefore, in pursuance of section 269C , I horeby 
Initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely — 
( 1) Shri Jagmohan Singh & / o Capt. Rattan Singh etc . 
Juviana , Tensil Ludiana . 

( Transferor ) 


G . P . SINGH 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner 

of Lacomo- Tax 
Acquisition Range , 

Chandlgarh , 


Dato : 5- 7- 1974 . 


Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 260D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


OFFICE OF THE IAC OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH 156 , 

SECTOR 9- B 


(b ) by any other porson interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Oficial Gazetto . 


said 
the 
the 


Chandigarh , the 5th July 1974 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thercof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferce of 
the property . 


Ref. No . LDH / C /41 / 74 -75. — Whereas, I, G . P . Singh , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , Acquisi 
tion Range. Chandigarh . 
being the Competent Authority under section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
Plot of land in Gurdev Nagar, situated at Ludhiana, 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under tho Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) In tho office of the regis 
tering Officer 
at Ludhiana in January , 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of tho property as aforosaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as Agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of - 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the transferor 

to pay tax under the Income tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) in respect of any income arising from the 
transfer ; and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income -tax Act, 1961 
( 43 of 1961) shall have the same 
mcanlng as given in that Chapter . 


(b ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) or the Wealth tax Act , 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Plot of land in Gurdev Nagar, Ludhiana. (Property as 
mentioned in thc Registered Docd No. 9488 of January , 
1974 of the Registering Officer, Ludhiana ) . 


And whereas the reasons for initiating procoodings for the 
ncquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by mo. 


Now , therefore , in pursuance of soction 269C . I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the l: 11e of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following porsons, namely 


G . P . SINGH 

Competent Authority, 
Tospecting Assistant Commissionor of Income-tax , 

Acquisition Range , 

Chandiqnih , 


( 1 ) Smt. Amrita , w / o Shri Surinder Pal Singh , c /o 

Col. Balwant Singh , Resident of Basan Villa , 
P . W .D . Rast House , Ghumar Mandi Road , 
Ludhiana . 

( Transferor ) 


( 2 ) Shri Jagdish Lal, s / o Shri Gobind Ram , c / o M /S 

Bombay House Confectioners , Chaura Bazar, 
Ludhiana , 

( Transferee ) 


Date : 5 -7 - 1974 . 
Soal : 
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( 1 ) Shri Sabir Ahmed Shaikh , Near Bhadra Jamsahebpi 

Gali, Ahmedabad ( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

| 4X ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) (1 ) Shu Azmuthhan Ruhimkhan , (2 ) Shri Mohm 

madkhan Rahimkhan Near Bhadra Samsahebni 
Gali, Ahmedabad ( Transferee ) 


(Person 


in 


( 3 ) Sales- Tax Department, Abmedubad 

occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE IN PECTING ASSISTANT COMMIS 
STONER OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE I 
2ND FLOOR HANDJOOM HOUSE , ASHRAM ROAD , 

AHMFDABAD 380009 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned 


Ahmedabad -380009 the 6th August 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said in 

movable property within 45 days from the dato 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Ref No Acq 23 1- 95 / 1 1174-75 – Whereas , I J Kathuria , 
boing the competent Authority under Section 269B of the 
Income Tax Act 1961 (43 of 1961 ) havo reason to bellovo 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs 25,000 /- and bearing 
City Suivey No 7978 Census No 127 % to 1275 /2 situated 
at Shabpu Ward No II Ahmedabad 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) has been transferred as per deed registered under the 
Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of 
thc Registering Officer at Ahmedabad on 15 - 1 - 1974 for an 
apparent consideration which is less than the fair market value 
of the aforesaid property and I have reason to believe that 
the fair market valuo of thọ property as aforesaid excoeds 
the apparent consideration therefor by more than fifteen por 
cent of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the transforor(s) and 
the transferee ( s) has not been truly stated in the said instru 
ment of transfer with the object of 


It is horeby notified that a date and place for hearing the 
objections , if any, made in response to this notice against tho 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property 


It is hereby further notified that every person to whom 
notico is given under thc preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections . 


EXPLANATION - The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of tho Incomo-tex 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ) shall have the samo 
meaning 48 given in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any Income 
arising from the transfer , and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys oi other assets which have not been or which 
ought to he disclosed by the transferte for the pur 
posce of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) 
or the Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) 


A building standing on land adıncasuring 95 6 b4 yds . 
beanng City Survey No 2578 , Census No 1275 to 1275 / 2 
and situated at Shahpur Ward No II Ahmedabad 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-lax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been rocorded 
Pyy me 


J KATIIURIA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income- lax , Acqusition Range- I 

Ahmedabad . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesald pro 
perty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
Section 269D of the Income tax ACT 1961 ( 43 of 1961) to 
the following persons, namely - - 
24 -- 276G ) /74 


6 - 8 - 74 


Date 
Seal 
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( 1 ) Shu Mahendi abhai Munil 1, 3, Merchant Park , 

Paludi, Ahmedabad ( Transfeior ) 


NOTICE: UNDER SECTION 269D - ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Rajchand Co -op Housing Society Ltd Pritam 

nagar, Puhelo Dhal, Ahmedabad ( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


property 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMI) 
SIONER OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE I 
2ND FLOOR HANDLOOM HOUSE ASHRAM ROAD 

AHMEDABAD - 380009 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons which 
evei period expires later, 


Ahmedabad - 380009, the 6th August 1974 


(1)) by any other person interested in the said inmov 

ablc pioperty within 45 days from the dato of the 
publication of this notico in the Official Gazetto . 


It is, heiçby notified that a date and place for hearing tho 
objections, if any made in response to this notice agalost tho 
icquisition of the immovable property will be fixed and 
notice thereof shall be given to every person who has mado 
such objection , and the transferec of the proporty 


Ref No Acq 23 -1 - 227 / 1 1 / 74 - 75 – Whereas I, J Kathurii, 
being thc Competent Authority under Section 269B 
of the In ome tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have reason to 
believe that the immovuble property, having a fair market 
value exceeding Rs 25 ,000 / - and bearing 
Final Plot No 206 / 1, TPS No 6 , situated at Paladı 
Sukhej Road Ahmedabad ( and more fully describ 
ed in the Schedule annexed hereto ), has been transferred as 
per deed iegistered under the (ndian Registration Act 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ahmedabad on 24 1 - 1974 
foi un apparent considciation which is 
less than tho fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of the pro 
perty as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor 
ly more than fifteen pc cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to bet 
ween the transferor ( y ) and the transferee (s ) has not been 
truly stated in the suid instrument of transfer with the object 
of — 


It is hcieby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right 10 he heard at the hearing of the objections 


EXPLANATION 


The torms and expressions usod horoin as 
are defined in Chapter XXA of tho Incomo- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall havo the samo 
meaning as glyon in that Chastai 


(a ) facilit iting the icduction or cvasion of the transferor 

to pay tax under the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) in respect of any incomo arising from the 
transfer , and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assests which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income tax Act 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth -tax Act, 1937 ( 27 of 1957 ) 


An open plot admeasuring 400 sq yards bearing Final Plot 
No 206 / 1 of IPS No 6 and situated at Paladi-Sarkhoj 
Road , Ahmedabad 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me 


J KATHURIA , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income- tax , Acquisition Rango- I 

Ahmedabad 


Now theiefore in pursuance of Section 269C , I heieby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this Notice under Sub -section ( 1) of 
scction 269D of the Income tax Act 1961 (43 of 1961) to 
the following persons namely — 


Date 68 74 


Seal , 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT. 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Inderjit Singh Uppal S / o Shri Vasawa Singh 

S / o Shii Sohan Singh R /o Krishana Nagai, Feroze 

pur . ( Transferee ) 
( 3 ) As at S . No. 2 above . [Person (s ) in occupation 

of the Property ] 
( 4 ) Any person interested in the property . [Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE, AMRITSAR . 


Objections, if any, to the acquisition of the said properly 
may he made in writing to the undersigned : 


Amritsar , the 7th August 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazelle . 


said 
the 
the 


Ref. No . ASR / JUL / AP - 1070 / 74 - 75 . — Whereas, 1, D . S . 
Gupta , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , have reason to believe 
that the inimovable property, having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing 
Property as mentioned in the Registered Deed No . 8639 
of January , 1974 situated at 418 , Mota Singh Nagar, Jullụndur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has beco transferred as per deed registered under the Indian 
Registeration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of 
the Registering Officer at Sullundur in January 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transfcror( s) and the transferees ) has not been truly stated in 
the said intrument cf transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against thc acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property. 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the precoding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income-tox 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 
(43 of 1961) shall have the samo 
meaning as given in that Chapter. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneyg or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whercas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tex Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


Property as mentionçd in the Registered Deed No 8639 
of Juntaly , 1974 of the Registering Authority , Jullunu . 


Now , therefore , in pursuancc of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub - section ( 1) of section 
269D of thc Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


D . S . GUPTA , 

Compelent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income Tax, Acquisition Range , 

Amritsar . 


( 1 ) Shri Roop Lal Aggarwal s / o Shri Charan Dass 

Aggarwal s / o Shri Palla Ram 270 /6 Central Town , 
Julluodur . ( Transferor ) 


Date : 71h August 1974 , 
Scal : 
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( 3 ) As at $ . No. 2 above . [ Person (s ) in occupation 

of the Property ] 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 4 ) Any person inteicsted in the property . [Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE , AMRITSAR . 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Ainritsar, the 7th August 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the re8 
pectivo persons, whichever period expires later ; 


(b ) by any other persons interested in the said 

immovable property within 45 days from tho 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette 


Ref. No, ASR / JUL / AP -1071/ 74 - 75 , - .Whereas, I. D . S . 
Gupta , 
being the competent authortiy under 
soctio . 269B of the Income-tax Act 1961 ( 43 of 1961) 
have reason to believe that the immovable property , 
having a fair market value exceeding Rs . 25000 / - and 
bearing No . 
Property as mentioned in the Registered Deed No. 8638 
of January, 1974 situated al 418 , Mota Singh Nagar, Jullundur 
( and more fully described in 
the Schedule annexed hereto ) , has been transferred as per 
deed registered under the Indian Registration Act 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jullundur in January 1974 , 

for an apparent consideration 
which is less than the fail market value of the aforesaid 
property and I havo reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the transferor ( s ) 
and the transferee ( s ) has not been truly stated in tho 
said instrument of transfer with the object of : 


It is hereby notificd that a date and place for hcar 
ing the objections, if any made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and the 
transferec of the property . 


which is apparentconsis 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income Tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION - - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transforeç for tho 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
or the Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
Acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been 
recorded by me. 


Property as mentioned in the Registered Deed No . 8638 
of January, 1974 of the Registering Authority , Jullundur , 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of tbls notice under sub - section ( 1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persono , namely : 


D , S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income Tax Acquisition Range, 

Amritsar. 


( 1) Shri Jai Singh s / o Shri Gurdit Singh s / o Shri Malu 

Ram , 291 Mota Singh Nagar, Jullundur. ( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Inderjit Kaur D /0 Bawa Jaswant Singh 9 / 0 

Buwa Tara Singh R / o Ferozepur , ( Transferec ) 


Date : 7 -8 - 1974 . 
Seal : 
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(4 ) Any pưison interested in the nioperty [Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be mterested in 
the propeity ] 


NOTICI UNDLR SECTON 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVLRNMENT OF INDIA 


Objections if any to the acquisition of the said property 
may be made in waiting to the undersigned - 


OFFICE OF THE INSPEC SING ASSTI COMMISSIONER 
OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Amuthar the 7th August 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later , 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette 


said 
the 
the 


Ref No ASR / JUL / AP- 1072 /74 75 -Whereas I D S 
Gupta 
being the Competent Autho ity under section 269B of 
the laconie -tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have reason to be 
licvc that the immovable propcity having a fair market value 
exceeding Rs 25 000 / - and hearing 
Pioperty house us mealioned in the Registered deed No 8639 
and 8678 of January , 1974 situated at Mota Singh Nagar , 
Julluncul 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has buen tianfuued as nu de registered under the Indian 
Rưellion All 1408 ( 16 of 1908 ) in the office of 
the Remitting Ollius 11 Pullundus in Janu iry 1974 
for 12 Hyrulent considera 1on which is less than the fair 
maket value of the lurcs id popeity and I have lerson to 
be ieve that thu fani muhet value of the property as aforesaid 
exceeds thc Appl ! Consider ition thciefor by more than 
fiftipruit of happa cnt consideration and that the 
consideidlinor such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferee ( s ) bas not been truly stated 
in the said instilment of transier with the object of . 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections , if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferoi to pay tax under the Income-tax 
Aut 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any income 
wuising from the transfer , and / or 


EXPLANATION — The terms and expiessions used 

heiein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tux Act, 1961 
( 43 of 1961) shall have the same 
meanlog as given in that Chapter 


( b ) facılıtating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
whith ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) on the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


And wheicng the teasons foi initiating proceeding , for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the lacomc tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been locorded 
by me 


THE SCHEDULE 


Now thci - foje in pursuance of scution 269C I hereby 
11111a i proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons namely – 


Property as mentioned in the Registered deed Nos 8639 
und 8638 of January 1974 of the Registering Authority , 
Jullundur 


( 1) Sh Roup Lal Aggarwal S /o Sh Charan Dass 

A¢£114 +1 S / o Sh Palla Ram R / o 270 /6 Central 
Town Jullundur Sh lal Singh S /o Sh Gurdit 
Singh S /o Sh Malu Ram R / O 291 Mota Singh 

Nigar Jullundur ( ransferor ) 
( 2 ) Sh Indeijit Singh Uppal S /o Vasawa Singh 5 / 0 

Sh Sohan Singh R / o Kuish in Nagar, Ferozepui 

| Inderjit Kau D /O Sh Bawa Jaswant Singh 

510 Bawa Iain Singh R /o feru / epw ( Transferee ) 
( 3 ) As It S No 2 Love [Person ( ) in occupation 

of the Property ] 


D S GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income Tax Acquisition Range, 

Amritsar 


Date 71h August 1974 
Seal 


6004 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 12 , 1974 ( ASVINA 20 , 1896 ) 


[PART III — SBC , 1 


L0RC 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 of 1961) 


( 1 ) Shri Gurbux Singh s /o Shri Kishan Singh R /o V . 

Nagra, Jullundur ( Transferor ) 
( 2 ) Shri Mohinder Singh Uppal s / o Shri Jaswant Singh 

Uppal R / O 533 Model Town Jullundur. ( Trans 

feree ) 
( 3 ) As at S . No . 2 above . [Person (s) in occupation 

of the Property ] 
( 4 ) Any person interested in the property . [Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
the propertyl 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE, AMRITSAR . 


Objections, if any , to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


Amritsar, the 7th August 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons , whichever period 
expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette. 


Ref. No ASR /JUL / AP- 1073 / 74 -75.- — Whercu8 , J, D . S . 
Gupta , 
being the Competent Authority under section 269B 
of the Jacome- tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason 
to believe that the immovable property, having a fair market 
value cxcecding . Rs. 25,000 / - and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No . 8627 of 
January, 1974 situated at V , Nagra 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ), has been transferred as per deed registered under the 
Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of 
the Registering Officer at Juljundur in January 1974 , 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of tho aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of tho property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than Afteen 
per cent of such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the transferor ( s ) 
and the transferee ( s ) has not been truly stated in the said lo 
strument of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , inade in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every 
person who has made such objcction , and the transferco of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections , 


( a ) facilitating the reduction of evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Incomo- tax Act , 1961 (43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
fer ; and / or 


EXPLANATION - - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) shall have the same meaning as 
given in that Chapter , 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income-tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961) or the Wealth - tax Act , 1957 ( 27 of 
1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No . 8627 of 
January, 1974 of the Registering Authority, Jullundur . 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income tax Act , 1961 (43 of 
1961 ) have been recorded by me. 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income Tax , Acquivilion Range, 

Amritsar. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
bereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid properly by the issue of this notice under 
sub -section ( 1) of section 269D of the Income tax Act , 
1961 (43 of 1961) to the following persons, namely : 


Date : 7th August 1974 , 


Scal : 
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( 3 ) As at S . No . 2 above . [Person (s ) in occupation 

of the Property ] 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMĚ. 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 4 ) Any person interested in the property . [Person (s ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE, AMRITSAR . 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


Amritsar, the 7th August 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette. 


Ref. No. ASR /JUL / AP- 1074 /74 -75 . Whereas, I, D . S . 
Gupta , 
being the Competent Authority under section 

269B of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , 
have reason to believe that the immovable property , 
having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No . 8566 of 
January , 1974 situated at y . Nagtu 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ). has been transferred as per deed registered 
under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the office of the Registering Officer at 
Jullundur in January 1974 , 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty and I have reason to believe that the fair market 
Value of the property as aforosaid exceeds the appa 
rent consideration therefor by more than Afteen per 
cont of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to bet 
ween the transforor ( s ) and the transferee (s ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hoar 
ing the objections, if any, made in reaponse to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed and notice thereof shall be given 
to every person wbo bas mado such objection , and 
the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections, 


EXPLANATION : - - The terms and expressiong used hero 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) sball 
have the same meaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income Tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) in respect of any income 
Arising from the transfer; and / or 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for tho 
acquisition of the aforesaid property in torms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 


Land as mentioned in the Registered Deod No . 8566 of 
Jonuary , 1974 of the Registering Authority , Jullundur . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , 1 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid properly by the issue of this notico under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following persona, 
namely : 
( 1 ) Shri Gurhux Şingh 8 / 0 Shri Kishan Singh R /o V . 

Nagia Teh . Jullu ndur. ( Transferor ) 
Shri Mohinder Singh Uppal s /o Shri Jaswant Singh 
Uppul, 533 Model Town , Jullundur , ( Transferee ) 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income Tax , Acquisition Range, 

Amritsar . 


( 2 ) Shri 


Date : 7th August 1974 . 
Seal : 
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( 1) Shri Gurhux Singh s /o Shri Kishan Singh R /O V . 

Nagra Tch , Jullundur. ( Transferor) 
( 2 ) Shri Mohinder Singh Uppal y / o Shii Jaswant Singh 

Uppal, 533 Model Town , Sulundur . ( Transfercc ) 
( 3 ) As at S . No. 2 uhove , [ Person (s ) in occupation 

of the Propcity 
(4 ) Any person interested in the property . [ Person (s ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
the property ? 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned - - 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE, AMRITSAR . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
poctivc persons, whichever pcriod expires later ; 


Amritsar, the 7th August 1974 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
dale of the publication of this notice in the Official 
Gazotte , 


Ref. No. ASR / JUL / AP- 1075 /74 -75 . — Whercas, I, D . S . 
Gupta , 
being tho Competent Authority under Section 269B 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have reason 
to believe that the immovable property , having a fair 
market valuc exceeding Rs. 25, 000 /- and bearing 
Land As mentioned in the Registered Deed No . 8673 of 
January , 1974 situated at V . Nagra 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred as per deed registered 
under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the Registering Officer at Jullundur in January 1974 , 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of the pro 
perty as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor 
by more than fifteen per cent of such apparent conside 
ration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor (8 ) and the transforco ( s ) 
has not been truly stated in the said instrument of trans 
fer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for herir 
ing the objections, if any , made in response to thin 
notice against the acquisition of the immovable proporty 
will be fixed and notice thereof shall be given to every 
person who has mado such objection , and the transfcree 
of the property. 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the bearing of the 
objections. 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall have the same meaning us giver 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
fer; and /or 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transforce for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the 
Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) or the 
Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No . 8673 of 
January, 1974 of the Registering Authority , Jullundur , 


And Whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me. 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income Tax Acquisition Range , 

Amritsar. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C I 
horoby initlate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor 
sub -section (1 ) of section 269D of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, 
namely : 


Date : 7th August 1974 , 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Rameshwar Singh > /o Dr. Cupt. Karam Singh 

S /o S . Gajju Singh r / o 4 Model Town . Jullundur . 

( Transferee ) 
( 3 ) As ut S . No . 2 above [ Person (s ) in occupation 

of the Property ] 
( 4 ) Any person interested in the property . [Person ( s ) 

whom thc undersigned knows to be intercsled in 
the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGF , AMRITSAR . 


Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersignod 


Amritsar, the 7th August 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Omcial Gazette . 


Ref. No. ASR /JUL / AP-1076174 -75 .— Whereas , I, D . S . 
Gupta , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25,0000 / - and bearing 
Property as mentioned in the Registered Deed No . 8823 of 
January , 1974 sltuated at Abadpur Arcu , Jullundur 
( and morc fully described 
in the Schedule annexed hereto ), hag been transferred as per 
deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Yullundur in January 1974 , 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market valuc of the pro 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fiftcon per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to betwoen the trapsferor ( s ) and the transferoc ( s ) has 
not been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any , made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and 
the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have 
a right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the Incomo-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer; and /or 


FXPLANATION :-- - The terms and expresssions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the Income. 
tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the 
same meaning as given in thut Chapter . 


( b ) 


facilitating the concealment of an income or 
any moneys or other assets which ye not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth Tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by mo. 


Property as mentioned in the Registered Deed No . 8823 
of January 1974 of the Registering Authority , Jullundur , 


Now , therefore, in pursuance of section) 269C , 1 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income- tux Act, 1961 
(43 of 1961 ) to the following persons, namely : 


D . S . GUPTA 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income Tax, Acquisition Range, 

Amritsar. 


( 1 ) Shri Umrhọ Singh Attwal s /o S . Harbans Singh 

S /o Shri Babu . Singh , Atiwal Farm , Kapurthala GA 
for gurmeet Singh s / o Shri Hardit Singh R / O 
Dharampur , Simla Hills , 

( Transferor ) 
25 – 276GI/ 74 


Date : 7th August 1974 . 
Seal ; 
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( 4 ) Any person interested in the property . [ Person ( 9 ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

the property ] 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE, AMRITSAR . 


Amritsar, the 7th August 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the respec 
tive persons , whichever period expires later; 


( b ) by any other person Interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Oficial Gazetto , 


Ref. No. ASR /JUL / AP - 1077174 -75 .- Whereas, 1, D . S . 
Gupta , 
being the Competent Authority under Suction 269B of the 
Income-tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961) have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value excceding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Land as mentioned in the Registeied Deed No , 8500 of 
January , 1974 situated at Ahadpur Area , Tullundur 
( and morc fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the 
the Registering Officer at Jullundur in January 1974, 
for an apparent consideration which is less than the fair mar 
ket value of the aforesaid property and I have reason to be 
liero that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor (s ) and the transferce (s ) bus not been truly stated in 
the said lostrument of transfer with the object of : 


It is hereby notifled that a date and placo for hear 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed and notice thereof shall be given 
to every person who has made guch objection , and 
the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of thc transferor to pay tax under 
the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
fer, and / or 


EXPLANATION : — The terms and expressions used hero 

in as aro defined in Chapter XXA of 
the Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall have the samo moaning as given 
in that Chapter 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
trausferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922) or the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for tho acquisition of tho aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by mo. 


Land as mentioned in the Registered Deed No . 8500 of 
Januury, 1974 of the Registering Authority , Jullundur . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to the following persons, 
namely — 


( 1 ) Shri Ranbir Singh Attwal y / o Shri Harbans Singh 

Attwal c / o Attwal Farm , Kapurthala , ( Transferor ) 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income- Tax, Acquisition Range, 

Amritsar. 


( 2 ) Shri Raincshwar Singh s /o Dr , Capt, Karam Singh 

s / 0 S . Gajja Singh 4 Model Town , Jullundur , 
( Transferee ) 


3 ) As at S . No . 2 ahove . 

of the Propertyl 


[ Person (a ) in occupation 


Date : 7th August 1974 , 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) S / Shri Mewa Singh , Sewa Singh Ajit Sjit SS / o Shri 

Lashkar Singh , Makhan Singh s /o Shri Karam Singh 
of Vill . Bidhipur Tch . Jullundur c / o M / s Jullundur 
Body Buildeis , Session Court Road , Ju ] lundur, 

1 Transferee ) 
( 3 ) As at S . No . 2 above . [Person ( s ) in occupation 

of the Property.1 
( 4 ) Any peison interested in the property . [ Person ( y ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
the property 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE, AMRITSAR . 


Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


Amritsar, the 7th August 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 
expires later ; 


Ref. No. ASR / JUL / AP - 1078 / 74 - 75 . — Whercas , I, D . S . 
Gupta , 
bcing the Competent Authority under section 269B of the 
Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have reason to believe 
that the innovable property having a fair market value ex 
cccding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
Plot of land as mentioned in the Registercd Deed No . 8705 
of January , 1974 situated at Bye Pass , Jullundur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , has 
been transferred as per deed registered under the Indian Regis 
tration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the ullice of the Regis 
leiing Officer at Jullundur in January 1974 , for an apparent 
consideration which is loss than the fair market value of the 
aforesaid property and I have reason to believe that the 
fair market value of the property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration therefor by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the consi 
deration for such transfer as agreed to between the trans 
feror (s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in thọ said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 
the official Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections , if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and the 
transferee of the property . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
respect of any income arising from the 
transfer; and / or 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections . 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter XXA 
of the Income- tax Act , 1961 ( 43 
of 1961 ) shall have the same mean 
ing as given in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income tax Act, 1961 (43 
of 1961 ) have been recorded by me. 


Plot of land as mentioncu in the Registered Deed No . 8705 
of January , 1974 of the Registering Authority , Jullundur. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate procecdings for the acquisition of 
the aforcsaid property by the issue of this notice 
under sub-section ( 1 ) of section 269D of the Income 
tax Act 1961 (43 of 1961) to the following persons, 
namely : 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income Tax, Acquisition Range , 

Amritsar . 


( 1 ) Shri Sham Kumar s / o Pt. Sat Pal Bhardwaj, Cen 

ţial Town, Jullu ndur GA of Gopal Chand Dada / o 
Shri Muhand Dal Dada , Ladowali Road, Jullundur 
& GA of Kanwal Nain Dada s / o Shri Gopal Chand 
Dada i / o Ladowali Road, Juillundur , ( Transferor ) 


Date : 7th August 1974 
Seal : 
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( 1 ) Shri Sham Kumar s / o Pt , Sat Pal Bhardwaj r /o 

Central Town , Jullundur GA of Gopal Chand Dada 
S / o Shri Mukand Lal Dada , Ladowali Road , Ju 
lyndur & GA of Kanwal Nain Dada s / o Shri Gopal 
Chand Dada R /o Ladowali Road , Jullundur. 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) S / Shri Mcwa Singh , Sewa Singh , Ajit Singh SS / O 

Shri Lashkar Singh , Makhan Singh S70 Shri Karam 
Singh of Vill. Bidhipur , Teh . Jullundur c / o M / S 
Jullundur Body Builders Session Court Road Jul 
lundur ( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE , AMRITSAR . 


[ Person ( ) in occupation 


( 3 ) As at S . No . 2 above . 

of the Property ] 


Amritsar, the 7th August 1974 


( 4 ) Any nejson interested in the property . [ Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
the property ] 


Ohjections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , whicb 
ever period expires later : 


Ref No. ASR / JUL / AP- 1079 /74 -75 - Whereas I, D . S . 
Gupta , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to relieve 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing 
Plot of land as mentioned in the Registered Deed No. 8706 
of January, 1974 situated at Bye - Pass Road , Jullundur 
( and more 
fully described in the Schedule annexed hereto ) , has been 
transferred as per deed registered under the Indian Registra 
tion Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at 
Jul ]undur in January 1974 , 
for an apparent considera 
tion which is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid cxcceds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of such 
upparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to betwecn the transferor ( s ) and the trans 
feree ( s ) has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( h ) by any other person Interested in the said immov. 

able properly within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette, 


11 is hereby notiſied that a date and place for hearing the 
objections, if any , made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed, and 
notice thereof shall be given to every person who has made 
such objection , and tho transferee of the property . 


Il is hereby further notified that every person to whom 
nolice is given under the preceding paragraph shall have a 
righị to be heard at the hearing of the ohjections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) in 
respect of any income arising from the trans 
fer; and / or 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the Income tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) shall have the samo 
meaning as given in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth - tf.x Act, 1957 ( 27 of 1957 ) 


Plot of land as mentioned in the Registered Deed No . 8706 
of January , 1974 of the Registering Authority . Jullundur . 


And whereas the reasons for initlating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid properly in terms 
of Chaptei XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) have been recorded by me . 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income Tax, Acquisition Range , 

Amritsar. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I here 
by initiatc procecdings for the acquisition of the aforc 
said property by the issue of this notice under sub - section 
( 1 ) of section 269D of the Income- lax Act 1961 (43 of 
1961) 10 the following persons, namely : -- 


Date : 7th August 1974 . 


Seal : 


LASA 
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(3 ) As at S . No . 2 above . [Person (s ) in occupation 

of the Property 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

( 4 ) Any person interested in the property . [Person ( s ) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

whom the undersigned knows to be interested in 

the property 
GOVERNMENT OF INDIA 

Objections, if any, to the acquisition of the said property 

may be made in writing to the undersigned : --- 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE, AMRITSAR . 

(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 

the serviço oſ rotice on the respective persons which 
Amritsar, the 7th August 1974 

ever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
dato of the publication of this notice in 
Official Gazette , 


said 
the 
the 


Ref . No . ASR / JUL / AP- 1080 /74 - 75 . - Whereas I, D . S . 
Gupta , 
being the Compelent Authority under section 269B of the 
Incomc-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) , havo reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
cxceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
Plot of land as mentioned in the Registered Deed No . 9045 
of January 1974 situated at New Jawahar Nagar, Jullundur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has heen transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis 
tering office at 
Juilundur in January 1974 , 
lor an appa cnt consideration which is less than the fair 
maiket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen por cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agiced to between the 
transierorly , and the transferee ( s ) has not been truly stated in 
the said instrumcıt of transfer with the object of 


It is hoieby notified that a dato and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hcaring of the objections, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer; and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used 

herein as arc defined in Chapter 
XXA of the Incomc- tax Act, 1961 
(43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter, 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


. And whercas the reason for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


THE SCHEDULE 


Plot of land as mentioned in tho Registered Deed No . 9045 
of January . 1974 of the Registering Authority , Jullundur . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice tinder sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons, namely :--- 


( 1 ) Shri Kowal Krishan Goyol Advocate S / o Shri Milkhi 

Ram Goyal, Model Town , Jullundur now Amrik 
Singh Road Bhatinda , ( Transferor ) 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income Tax , Acquisition Range , 

Amritsar. 


( 2 ) Smt. Saroj Bala Sohan Pal w / o Shri Rattan Singh 

Sohanpal s / o Shri Nagina Singh ND 173 Bikrampura 
Jullundur through Shri Rattan Singh . ( Transferee ) 


Date : 7th August 1974 . 
Seal : 
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( 3 ) Ag at S . No . 2 above . 

of the Propertyl 


( Person ( s ) in occupation 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 4 ) Any person interested in the property . [Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE , AMRITSAR . 


resaid pe rublication 
30 days to 


( a ) hy any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later; 


Amritsar, the 7th August 1974 


(b ) by any other person intorested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Oficial Gazette . 


said 
the 
the 


Ref. No. ASR / JUL/ AP- 1081 /74 -75. - Whercas I, D . S . 
Gupta , 
being the competent authority under section 269B of the 
Incomic - tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceçding Rs . 25,000 / - and bearing 
Property as mentioned in the Registered Deed No . 9299 of 
January , 1974 situated at Lama Pind 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) in the office of tho regis 
tering officer at 
Juillundur in January 1974, 
for on apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agrted to between the 
transferor ( s ) and the transferce ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of — 


It is hereby notificd that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceeding paragruph shall have a 
right to be hcard at the hearing of the objections, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets wbich have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income -tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) Or the Income-tax Act , 1961 (43 of 
1961) or the Wealth tax Act , 1957 (27 of 1957) . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961) shall have the same mean 
ing as given in that Chapler . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
Acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 


THE SCHEDULE 


Property as mentioned in the Registered Deed No . 9299 of 
January , 1974 of the Registering Authority , Jullundur . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


( 1 ) Smt. Ishar Kaur w / o Shri Moliar Singh s / o Shri 

Harnam Singh R /o Jawahar Nagar, Jul?undur , 
( Transforor ) 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income Tax , Acquisition Range, 

Amritsar. 


( 2 ) Shri Jaswer Singh & / o Shri Sohan Singh of Jagatpur, 

Teh . Nawan Shehar G . A . of Shri Gurcharan Singh 
S / o S . Mehanga Singh , ( Transfercc ) 


Date : 7th August 1974 . 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


of Dagana Teh . Hoshiarpur G . A . Mohinder Singh 
Jabhal s / o S . Jagar Singh Jabhal, 8 / 373 Central 
Town , Jullundur, 

(Transferor ) 
2 . S / Shri Gurcharan Singh , Raghbir Singh SS /o Shri 

Mangal Singh Shri Rajinder Singh s / o S . Gian Singh 
439 - L Model Town , Jullundur . 

( Transferee ) 
3 . As at S . No, 2 above , 

[ Person (s ) in occupation of the 

property ) ] 
4 . Any person interested in the properly . 

[ (Person (s ) whom the undersigned 
knows to be interested in the 

property ] 
Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

AMRITSAR 
Amritsar, the 7th August 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which . 
ever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov . 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


No. Ref. No. ASR / JUL /AP- 1082 /74- 75 . - Whereas I, D , S . 
Gupta 
being the competent authority under section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have reason to 
believe that the immovable property, having a fair market 
value exceeding Rs. 25 , 000 /- and bearing 
No. Plot of land as mentioned in the Registered Deed 
No. 8879 of January , 1974 
situated at Model Town , Jullundur , 
( and morefully described 
tn the Schedule annexed hereto ) , has been transferred as per 
deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of Registering Officer 
at . ullundur in January 1974 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration thcretor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with he object of ; - - 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and 
notice thereof shall be given to every person who has made 
such objection and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have 
a right to be heard at the hearing of the objections. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the transferor 

to pay tax under the Income- tax Act 1961 (43 of 
1961) in respect of any income arising from the 
transfer ; and / or 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the Income-tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


Plot of land as mentioned in 
No . 8879 of January , 1974 of the 
Jullundur, 


the Registered Deed 
Registering Authority , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 

1961) or the Wealth - tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


D . S . GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Amritsar. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this Notice under Sub -section (1 ) of 
Section 269D of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to 
the following persons , namely :- - - 

(1) Shri Lachhman Singh Saira s / o S . Matta Singh Saira 


Date : 7 -8 - 1974 , 


Seal : 
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2 . Shri Brit Mohan Bhalla s / o Shri Dhirat Ram RJO 
506 - L , Model Town, Jullundur. 

Transferee 

3 As at S . No. 2 above. 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

¡ Person ( s) in occupation of the 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

property ) ] 

4 . Any person interested in the property . 
GOVERNMENT OF INDIA 

[ ( Person ( s ) whom the undersigned 
knows to be interested in 

property ] 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 
OFFICE OF THE IAC OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , 

Objections, if any, to the acquisition of the said property 
AMRITSAR 

may be made in writing to the undersigned : 


Amritsar, the 7th August 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


Ref. No ASR /HUL /AP- 1083 / 74 -75.- -Whereas I, D . S. 
Gupta , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
income tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs . 25 ,000 / - and bearing 
No. Plot of land as mentioned in the Registered Deed 
No. 8941 of January , 1974 , situated at 
New Jawahar Nagar , Jullundur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the office of the Registering Officer at 
Jullundur in January 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair inarket value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transfer ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of - 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income -tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any Income 
arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961 ) shail have the same 
meaning as given in that Chapter . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 
by me. 


Plot of land as mentioned in the Registered Deed 
No . 8941 of January , 1974 of the Registering Authority, 
Jullundur . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub -section ( 1) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to 
the following persons, namely . 


D . S. GUPTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commisioner of Income- tax, 

Acquisition Range , Amritsar 


1. Shri Lakhbir Singh Advocates ) S. Bhagat Singh 
Advocate , Suraj Ganj, Jullundi . 

Transferor. 


Date : 31 - 7 - 1974 
Seal : 
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4 . Any person interested in the property . 

( Person ( s ) whom the undersigned 
knows to be interested in the 
property ] 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd : - - 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 
OF INCOMF FAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAK 


( a ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
cver period expires later; 


Amritsar, the 7th August 1974 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazetto . 


said 

the 
tho 


Ref. No ASR / JUL /AP - 1084774 - 75. - Whereas I, D . S . 
Gupta 
being the competont authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , have reason to believe 
that the immovable propeity , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Plot of land as mentioned in the Registered Deed 
No. 8793 of January , 1974 situated at 
G T Road , Jullundur 

( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the offlce of the regis 
toring officer at 
Jullundur in January 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such tansfer as agreed to between the 
trangferor ( ) and the transferoo ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object ofm 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, mado in response to this notice 
against tho acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objections and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the transferor 

to pay tax under the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) in respect of any income arising from the 
transfor ; and / or 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the locomo- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used 

hercin as are defined in Chapter 
XXA of the Incomc- tax Act, 1961 
( 43 of 1961 ; shall have the same 
meaning as given in that Chapter , 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


THE SCHEDULE 


Now , therefore , in putsuance of section 269C , I hereby 
initiatc procedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issuic of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to the 
following persons, namely : 


Plot of land as mentioned in the Registered Deed 
No 8795 of January, 1974 of the Registering Authority , 
Jullundur, 


1. S / Shri Lakhpat Rai, Lajpat Rai SS / o Shri Jawala 

Dass y / o Shri Bahadar Chand of Rainik Bazar , 
Jullundur 

( Transferor ) 


2 . Master Tool Corporation , G . ( Road , Jullundur 
*hrough Shri Kailash Chander, partner . 

( Transferee ) 


D . S. GUPTA 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income- fax , Acquisition Runge, Amritsar. 


3 As at S . No. 2 above , 

[Person (s ) in occupation of the 

property ] 
26 – 27601/74 , 


Date : 7- 8 -1974 , 
Soal : 


20-2760174. 


prosino " 
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1. S / Shri Lakhpat Rai, Lajpat Rai SS / o Shri Jawa . 

Dass s / o Shri Bahadar Chand of Rainak Bazar, 
Jullundur . 

( Transferor) 
2 . Master Tool Corporation , G . T . Road , Jullundur 
through Shri Kailash Chander partner. 

(Transferce) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


3. As at S. No. 2 above 

[ Person ( s ) in occupation of the 
property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , 

AMRITSAR 


4 . Any peison interested in the property . 

[Person (s ) whom the undersigned knows to be in 
terested in the property ] 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : --- 


Amritsar, the 7th August 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Offcial Gazetto . 


Ref No. ASR / JUL /AP- 1085 /74-75. - Whereas I, D . S . 
Gupta 
being the competent authority under section 269B of the 
Jncomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961), have reasons to believe 
that the immovable property , having a fair markot value 
exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing No. 
Plot of land As mentioned in the Registered Deod 
No , 9017 of January , 1974 
situated at G . T . Road , Jullundur , 
(and more fully described in the Schedule annexed heroto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the regis 
tering Officer at Jullundur in January 1974 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transfer ( s ) and the transferte ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a dato and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to cvery per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have 
right to be heard at the hearing of the objections, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any Income 
arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act , 1961 
(43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ). 


THE SCHEDULE 


Plot of land as mentioned in the Registered Deed 
No 9017 of January , 1974 of the Registering Authority , 
Jullundur. 


And whereas the reasons for Initiating proceedings for the 
acquisition of the aforosaid property in torms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


D . S . GUPTA 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income Tax, 

Acquisition Range , Amritsar 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I beroby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under gub - section ( 1) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persong, namely — 


Date : 7 -8 - 1974 , 
Seal : 
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2 . Shri Kuilash Chand s / o Shri Chuni Lal c / o M / S 
Master Tool Corporation , Basti Nau , Jullundur . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


3. As at S . No. 2 above . 

[Person ( s) in occupation of the 
property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


4 . Any person interested in the property . 

[ ( Person ( s ) whom the undersigned 
knows to be interested in the 
property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Amritsar, the 7th August 1974 


Objections, if any , to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned - 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from tho date of publica 
tion of this notice in the official Gazette or 
a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichever 
period expires lator ; 


Ref. No. ASR / JUL / 1086 /74 -75 . — Whereas I, D . S . Gupta 
being the competent authority under 
section 269B of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have 
reason to believe that the immovable property , having a fair 
market value cxceeding Rs. 25 , 000 /- and bearing No. 
Property as mentioned in the Registered Deed No. 8660 of 
January , 1974 
situated at Shahid Udham Singh Nagar, Jullundur 
( and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ), has been 
Transferred as per deed registered under the Indian Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the registering officer at 
Jullundur in January 1974 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair markot value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration thore 
for by more than Aftçen per cent of such apparent considera 
tion and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor ( s ) and the transferec (s ) has not boon 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of : - - 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 
the Official Gazetto . 


It is hereby notified that a date and place for hcar 
ing the objections, if any, mado la rosponse to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notico thoroof shall be given 
to cvery person who has made such objection , and the 
transferee of the property . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
thc Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
in respect of any income arising from the 
transfer ; and / or 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections . 


( b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or their assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the 
Income - tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter XXA 
of the Income- tax Act, 1961 (43 
of 1961) shall have the same mean 
ing as givon in that Chapter. 


And whereas the reason for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me. 


THE SCHEDULE 


Property as mentioned in the Registered Deod No. 8660 
of January , 1974 of the Registering Authority , Jullundur. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , 1 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons , 
namely : 


D , S. GUPTA 

Competont Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income- Tax , 

Acquisition Range, Amritsar 


1. Shri Bodh Raj y / o Shri Attar Singh c /o M / s Attar 
Singh Bodh Raj. Babzi Mandi, Jullundur , 

( Transferor ) 


Date : 7 - 8 - 1974. 
Scal : 
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3. As at S. No. 2 above, 

[Person ( s ) in occupation of the 
property ] 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 of 1961) 


4 . Any person interested in the property . 

[Person ( s ) whom the undersigned 

knows to be interested in the 
property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


Amritsar, the 7th August 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever porlod expired later; 


Ref . No. ASR / JUL / AP - 1087 / 74 -75. - Whereas, I, D . S . 
Gupta 
being the competent authority, under section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , havo reason to believe 
that the immovable propeity , having a fair market value 
exceeding Rs . 25 ,000 / - and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No . 8851 of 
January , 1974 situated at V . Nagara 
( and more fully described in the Schedule anacxod hçreto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at Jullundur in January 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
niaiket valtie of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds tho apparent consideratiop thorefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transforco ( s ) has not been truly stated in 
the said Isstrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette , 


sald 
the 
the 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shal} be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer; and /or 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not bood or 
which ought to be disclosed by the transforec for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income -tux Act, 1961 
(43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 


And whereas the reasons for initlating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


THE SCHEDULE 


Now , therefore , in pursuance of section 269 C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Tocome-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to the 
following persons , namely : 


1 , S /Shri Arjan Singh , Jamiat Singh SS / o Shri Jawala 

Singh 5 / 0 S . Jaimal Singh for self and GA for 
mother Sml. Hukmi Wo Shri Jawala Singh of V . 
Nagara , Teh . Jullundur 

( Transferor ) 
2 . M /s S 1. Bricks & Builders ( P ) Ltd . Chowk 
Deepak Cinema Ludhiana hrough Shri Sham Singh 
Managing Director and Shri Inderjit Singh Gujral, 
Director . 

( Transferoe ) 


Land as mentioned in the Registered Deed 
No. 8851 of January, 1974 of the Registering Authority , 
Jullundur . 

D . S . GUPTA , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income Tax, Acquisition Range, Amritsur. 


Date : 7 - 8 - 1974 . 


Soal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME-TAX ACT. 1961 (43 OF 1961 ) 


2 . M /s . $ . I. Bricks & Builders ( P ) Ltd . Chowk Docpak 

Cinema, Ludhiana through Shri Sham Singh , Manag 
ing Director & Inderjit Singh Gujral, Director, 

( Transferce) 
3 . As at S. No. 2 above . 

[Person ( s ) in occupation of the 
property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


4 . Any person interested in the property . 

[Person ( s ) whom the undersigned 
knows to be interested in the 
property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

AMRITSAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Amritsar, the 7th August 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
cver period cxpiros later; 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


sald 
the 
the 


Ref. No. ASR / JUL /AP- 1088 / 74-75 . — Whereas D . S . 
Gupta 
being the compotent authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , havo roason to believe 
that the immovable property , having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25, 000 /- and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 8997 of 
January, 1974 situated at V . Nagara 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per doed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the ofice of the rogis 
tering Officer at 
Jullundur in January 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftoon per cent of such Apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( 9 ) and the transferco ( ) has not beon truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of - 


et, togas per doethe Schedule 


It is hereby notificd that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and 


It is hereby further notiflod that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforço for 
the purpose of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income tax Act, 1961 (43 of 
1961) 


EXPLANATION : — The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 
( 43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


Land as mentioned in the Registered Deed 
No. 8997 of January , 1974 of the Registering Authority 
Jullundur, 


Now , therefore, in pursuanco of section 2690 , I horoby 
ipitiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of soc 
tion 269D of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


D . S. GUPTA 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Amritsar 


1. S /Shri Arjan Singh , Jamiat Singh SS / O Shri Jawala 

Singh s / o S . Jaimal Singh for self and GA for 
mother Smt. Hukmi Wd/ o Shri Jawala Singh R / 
V . Nagara , Teh , Jullundur, 

( Transferor ) 


Date : 7th August 1974 , 
Scal : 


6020 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 12 , 1974 (ASVINA 20 , 1896 ) 


[PART III — Sec . 1 


- 


- 


- 


- 


Bari 


A 


. 


FORM ITNS - - - 


1. S / Shri Arjan Siagh , Jamiat Singh $ S / o Shri Jawala 

Singh s / o S . Jaimal Singh for self and G . A . for 
mother Smt. Hukmi Wd / o S . Jawala Singh R / o V . 
Nagara , Teh . Jullundur . 

( Transferor ) 
2 . M / s. S . I. Bricks & Builders ( P ) Ltd , Chowk Dipak 

Cinema Ludhiana through Shri Sham Singh , Managing 
Director & Inderjit Singh Gujral, Director , 

( Transferee ) 
3 . As at S. No. 2 above , 

[Person (s ) in occupation of the 

property ] 
4 . Any porson interested in the property. 

[Person ( s ) whom the undersigned 
knows to be interested in the 
Property ] 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THF INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE, 

AMRITSAR 
Amritsar, the 7th August 1974 
Ref. No. ASR /JUL / AP- 1089 /74 - 75.---Wherdas I, D . S . 
Gupta 
being the competent authority under section 
269B of the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961), 
have reason to believe that the immovable property 
having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 - and 
bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 8828 
of January, 1974 situated at V . Nagara 
( and moic fully described in the Schedule annexed hereto ) , has 
been transferred as per doed registered under the Indian 
Kegistiation Act, 1908 ( 16 of 1908) in the office of the 
Registering Officer at Jullundur in January 1974 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
proporty as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cont of such 
apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the transferor (s ) 
and the transferee (s ) has not been truly stated in the 
suid instrument of transfer with the object of : 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesald persone within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Omcial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpire , later; 


( b ) by any other person interested in the said Immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette ; 


It is hereby notified that a date and place for hcar 
ing the objections, if any , made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection, and 
the transferee of the property . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
fer; and / or 


It is hereby further notified 
whom notice is given under 
shall have a right to be heard 
objection 


that every person to 
the preceding paragraph 
at the hearing of the 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922) or the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) or the 
Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) have been recorded by me. 


THE SCHEDULE 
Land as mentioned in the Registered Deed 
No. 8828 of January , 1974 of the Registering Authority , 
Jullundur , 

D . S. GUPTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Amritsar 
Date : 7 -8 - 1974 
Seal : 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , 1 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1) of section 269D of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


1 . Shri Sachdev Singh s / o Shri Rajeshwar Singh 

S /o Shri Gulab Singh , 187 Session Court Road, Civil 
Lincs, Jullundur, 

( Transferor ) 
2 . Smt. Kanta Aggarwal w / o Shri Roop Lal Aggarwal 

R / o 270 Central Town , Jullundur. Shri Jai Singh 
Vo Shri Gurdit Singh R /O 291 Mota Singh Nagar, 
Jullundur. Shri Vijaya Vir Singh s /o Shri Lakhbír 
Singh , 186 Session Court Road , Jullundur . 

( Transferee ) 
3 As at S. No. 2 above, 

[Person ( s ) in occupation of the 

property ] 
3 As at S . No. 2 above , 

[Person ( s ) whom the undersigned 
knows to be interested in the 
property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX , ACQUISITION RANGE , 

AMRITSAR 


Amritsar, the 7th August 1974 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 day , from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective porsons, 
whichover period expires later ; 


( b ) by any other person Interested in tho said immovable 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazotto. 


Ref. No . ASR /JUL / AP - 1090 /74-75. — Whereas I, D . S . 
Gupta 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income Tax Act, 1961 ( 43 
of 1961) have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 /- and bearing 
Plot of land as mentioned in the Registered Deed 
No 9146 of Janary , 1974 . 
situated at Session Court Road Jullundur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
bas been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at 

Jullundur in January 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor ( 8 ) and the transferod (s ) bas not 
been truly stated in the said instiument of transfer with 
the object of : 
(a ) facilituting the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay under the Income tax 
Axt, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer; and / or 


It is hereby notified that a date and place for bearing the 
objections , if any , made in respongo to this notice against the 
Acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same 
mcaning ag given in that Chapter . 


( b ) facili ating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or which 
Veight to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or 
the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me, 


Plot of land as mentioned in the Registered Deed 
No . 9146 of January , 1974 of the Registering Authority , 
Jullundur. 


D . S. GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range. Amritsar 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
Section 269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to 
the following persons, namely : 


Date : 7th August 1974 . 
Soal : 
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3 As at S. No. 2 above . 

[Person ( s ) in occupation of the 
property ] 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


4 . Any person interested in the property. 

[ Person ( s ) whom the undersigned 
knows to be interested in the 
property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX, ACQUISITION RANGE , 

AMRITSAR 
Amritsar, the 7th August 1974 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from tho date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette or 
a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichover period 
expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


Ref. No . ASR /JUL /AP- 1091 /74-75 – Whereas I, D . S . 
Gupta 
bcing the Competent Authority under Section 2698 of the 
Income-tux Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have reason to believe that 
the immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Property as mentioned in the Registered Deed No. 9046 of 
January , 1974 , situated at Ladowali Road, Jullundur 
( and more fully described in the Schedule 
Annexed hereto ) , has been transferred as per deed 
registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) in the office of the Registering Officer at 
Jullundur in January 1974 for an apparent consi 
deration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent consi 
deration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor ( s ) and the transferec ( 3 ) 
has not been truly stated in the said Instrument of transfer 
with the object of - 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections , if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to 
every person who has made such objection , and the 
transferee of the property. 


It is hereby further notified that every person to 
whom potice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in 
respect of any income arising from the 
transfer ; and / or 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act. 1961 ( 43 of 
1961 ) shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or the 

Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 
And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforosaid property in terms 
of Chapter XXA of the Incomo- tax Act, 1961 (43 
of 1961 ) have been recorded by me. 


THE SCHEDULE 


Property as mentioned in the Registered Deed No. 9046 
of January , 1974 of the Registering Authority , Jullundur , 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, 
namely : 


1 . Shrí Amar Nath /0 Shri Charanji Lal 9/ 0 Shri 
Shadi Ram , EA -292 , Charbagh , Jullundur 

( Transferor ) 


D . S . GUPTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tar 

Acquisition Range. Amritsar 


Date :: 7th August, 1974 . 


2 . M /s . Hindustan Scrap Co , Ladowali Road , Sullundur 
through Shri Tilak Raj s /o Shri Bau Ram , partaer. 

( Transferee ) 


Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269 - D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


2 . Smt. Kuldip Kaur w / o Shri Gurmect Singh S /o 

S . Mchar Singh , 39 - B Adarsh Nagar, Jullundur c / o 
S . Gw bachan Singh of James Radio Co , Kapurthalu 
Road , Jullundur. 

( Transferee ) 
3 As at S . No. 2 above . 

[ Person ( s ) in occupation of the 

property ] 
4 . Any person interested in the properly . 

Person ( s ) whom the undersigned 
knows to be interested in the 
property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE , 

AMRITSAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned 


property 


Amritsar, the 7th August 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Omcial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said Immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. ASR /JUL / AP- 1092 /74 -75 . — Whereas I, D . S . 
Gupta 
being the Competent Authority under section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , have reason to 
believe that the immovable property , having a lair market 
valuo exceeding Rs . 25 , 000 /- and bearing No . 
Property as mentioned in the Registered Deed No. 8746 
of January , 1974 situated at Adarsh Nagar, Jullundur 
( and more fully described in the Schedule annex 
ed hereto ) , has been transferred as per deed registered 
under the Indian Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the office of the Registering Officer at 
Jullundur in January 1974 
for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than Afteon percont of such apparent 
consideration and that the consideration for such trang 
fer as agreed to between the transferor ( s ) and the 
transferee ( s ) has not been truly stated in the said 
Instrument of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections , if any , made in response to this notice against tho 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has mado such 
objection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under tho Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the Income -tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) shall have the same 
mcaoing as given in that Chapter . 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moncys or other assela which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferco for the pur 
poses of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) QT 
the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been 1ecorded 
by me. 


Property as mentioned in the Registered Decd No . 8746 
of Jamary, 1974 of the Registering Authority . Jullundur 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of 
section 269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons namely : 


D . S . GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range. Amritsar 


1 Smt. Gurdip Kaur w / o S . Inder Singh S /o Shri 

Bhagat Sinch R /o Kothi No. 64 Adrash Nagar, 
Jullundur . 

( Transferor ) 
27 — 276G1/74 


Dato : 7-8-1974 . 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


2. Smt. Gian Kuu W /O Shri Nulanjan Dass s /o SH * 

Utium Ram , Chaal No 506 New Abadi, Santokh 
Puia Jullundu . thiough Shri Naranjan Dass. 

( Transferee ) 
3. As at $. No, 2 above . 

[Person (s ) in occupation of the 
propertyi 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , ACQUISITION RANGE 


4 Any person interested in the property . 

[ Person (s ) whom the undersigned 
knows to be interested in the 
property] 


AMRITSAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in wſiting to the undersigned 


Amritsar, the 7th August 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires 
later ; 


(b ) by any of the person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


Rei. No. ASR , JUL / AP - 1093 / 74 -75 — Whereas I. D . S. 
Gupta 
being ilie Competent Authority 
under Section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 
of 1961 ) have reason to belicve that the immovable 
property , having a fair market value 
excecding Rs. 25, 000 / - und bcaring No 
Plot of land as mentioned 17thie Registered Deed 
No. 8701 of January , 1974 Santokh Plua , Jullyndur 
(and more fully described in the Schedulo annexed here 
to ), has been transferred as per deed registered under 
the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
Olice of the Registering Oflicci ut Jullundur in Tanuary 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fiftcen peicentot Suich appaient consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor (s ) and the transferee (s ) has not 
hcen truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of : 


It is hereby notified that a dato and placo for hear 
ing the objections if any, made in jesponsc to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection, and the 
transferee of the property , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under the 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect 
of any income arising from the transfer ; 
and / or 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
bcen or which ought to be disclosed by the 
transferec for the purpose of the Indian 
Incomc- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or the Wealth Tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herc 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) have heen recorded by me. 


Plot of land as mentioned in the Registered Deed No. 8701 
of January 1974 of the Registering Authority , Jullundur. 


Now , thercfore, in pursuance of ection 269C , I 
heicby initiate proceedings for the acquistion of the 
aforesaid firoperty by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of Section 269D of the Incoinc - lax Act, 1961 
(43 of 1961) to thc following persons namely — 


D . S. GUPTA 

Competent Authority 
Inspecting Agsistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Amrit941 


1. Pt. Lul Chand Dada s / o Shri Mlikand Lul Dada , 

Tanda Road , Jullundu for self and G A for Bal 
Kishan , llukam Chand Gopal Chand , brothers . 

( Transfciol ) 


Date : 7 - 8 - 1974 
Seal : 
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FORM ITNS- - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) Or THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


1 , Shri Santokh Singh Sambhi / 0 Shui Mohan Singh 

9 / 0 Shri Inder Singh i / o V . Ahalpur l eh Phillaur 
foj himself and GA for Gian Singh Sambhi 70 
Shii Mohan Singh r / o Akalpur Teh , Phillau ). Shri 
Paramjit Singh Sambhi s /o Shn Mohan Singh , Smt. 
Gurbachan Kaur Wdlo Shri Mohan Singh r / o Akal 
pur, Teh . Phillaur 

( Transfcron ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


2 . Paimod Kumari Bason dío Shri Parminder Singh 

Dogia w / o Sh Balwant Singh Basson R / o V . Landro 
Teh . Phillaur thiough Shri Inderjit Basson s / o Shri 
Kishan Chand s / o Shri Amin Chand of vill, Landro 
Teh Phillaui, 

( Tiansfcrec ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE , 

AMRITSAR 


3 As at S. No, 2 above. 

[Person (s) in occupation of the 

property ] 


Amritsar, the 7th August 1974 


that the Rs. 25,000 dreamin the Re 


Ref. No. ASR / PHL AP- 1094 / 74 -75 – Whereas I, DS. 
Gupta 
being the competent authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to 
believe that the immovable property, having a fair market 
value cxceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No Plot of land is mentioned in the Registered No 4222 
of January , 1974 . Situated at V . Ramgarh 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been tiansferred as per deed registered under the 
Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of 
the Registering Officer at 
Phillau in January 1974 
for an apparent consideration which is less 
than the fuir market value of the aforesaid property and I 
have season to believe that the fair market value of the 
piopcity as afoicgaid exceeds the apparent consideration 
therefoi by more than fifteen per cent of such apparent consi 
deration and that the consideration for such transfer 28 
agreed to between the transferor (s ) and the transforço ( s ) has 
not been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of : 


4 . Any person interested in the property . 

[Person ( s ) whom the undersigned 

knows to be interested in the 

propeily ] 
Objections, if any , to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 

whichever period expires later: 
(b ) ly any other person interested in the said immov 

able properly within 45 days from the date of the 

publication of this notice in the Official Gazette . 
It is hereby notifled that a date and place for hearing tho 
objections, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has made such 
objection and the transferee of the property . 

It is hereby further notifled that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the . 
objections. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Jacomo- Tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer; and /or 


EXPLANATION ; — The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

montys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transfereo for the 
purposes of tho Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) 
or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1937 ) . 


THE SCHEDULE 
Plou of lund ds mentioned in the Registered Deed 
No. 4222 of January, 1974 of the Registering Authority , 
Phillaur. 


And whereas the reasong for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) bave been recorded 
by me. 


D . S. GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range, Amritsar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
Section 269D of the Inkome-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to 
the following persons, namely : - - 


Date · 7 -8 - 1974 . 
Seal ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT 1961 ( 43 OF 1961) 


i 2, Shri Cbain Şingh /o Shri Ram Singh 8 /0 Shri 
Sunder Singh R / o Raipur Dabba. 

( Transferee) 
3. As at S. No, 2 above, 

[Person (s ) in occupation of the 

property ] 
4 . Any person interested in the property . 

[ Person ( s ) whom the undersigned 
knows to be interested in tho 
property ], 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE, 

AMRITSAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Amritsar, the 7th August 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichover period expiros later ; 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notico in 
Official Gazetto . 


said 
the 
the 


Ref. No. ASR /NS /AP- 1095 / 74 -75 . - Whereas 1, D . S . 
Gupta 
being the Competent Authority under section 269B 
of the Income tax Act 1961 ( 43 of 1961) have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value cxceeding Rs. 25,000 / - and bearing No. 
Property as mentioned in the Registered Deed No. 3826 
of January , 1974 situated at 
Shakti Nagar , Nawan Shehur 
( and more fully described in the Schedulo annexed hercto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act 1908 ( 16 of 1908 ) in the officer of the 
Rcgistering Oficer at 
Nawan Shehar in January 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer us agrced to between the 
transferor ( y ) and the transferec ( 8 ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hcar 
ing the objections, if any made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and the 
transferee of the property . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transfcror to pay tax under 
the Incomc Tax Act, 1961 (43 of 1961 ) in 
respect of any income arising from the trans 
fer ; and /or 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


(b ) facilitating the concealment of atiy income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transforeo for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
or the Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquişition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) have been recorded by me. 


Property as mentioned in the Registered Deed No. 3826 
of January, 1974 of the Registering Authority, Nawan 
Shehar. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby igitlate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income tax Act, 
1961 ( 43 of 1961 ) to the following persons, namely : 


D . S. GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Amritsar 
Date : 7- 8 - 1974 
Seal : 


1. Shri Shakti Kumar s / o Shri Mulakh Raj s / o Shri 
Nauria Ram R / o Nawan Shehar . 

( Transferor) 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


2 . Shri Kirpal Singh s / o Shri Chain Singh s / o Shri 
Ram Singh R / o Raipur Dabba . 

( Transferee ) 
3. As at S . No . 2 above. 

( Person (s ) in occupation of the property ) 
4 . Any person interested in the properly . 

[Person (s ) whom the undersigned 
knows to be interested in the 
property ]. 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to tho undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE, 

AMRITSAR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in the Olicial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


Amritsar, the 7th August 1974 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notico in the 
Official Gazette. 


Rof. No. ASR /NS /AP - 1096 /74-75. — Whoreas I, D . S . 
Gupta 
being the competent authority under soction 269B of the 
Income-lax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to bolieve 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 
Property as mentioned in the Registered Decd No. 3743 of 
January, 1974 situated at 
Shakti Nagar , Nawan Shehar 
( und more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at 
Nawan Shehar in January , 1974 
for un apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of the pro 
perly as aforesaid exceeds the apparent consideration there 
for by more than fiftcen per cent of such apparent considera 
tion and that the consideration on such transfer as agreed to 
between the transferor ( 8 ) and the transfereo ( s ) has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


It is hereby further notified that every person to whom 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the prcccding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections , 


EXPLANATION : - - The terms and expressions uscd 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 
(43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of 

the transferor to pay tax under the Incomo-tax Act, 
1961 (43 of 1961 ) in respect of any income arising 
from the transfor; and / or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
thọ purposcs of the Indian Income- lax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me . 


Property as mentioned in the Registered Deed No. 3743 
of January , 1974 of the Registering Authority , Nawan 
Shehar . 


Now , therefore , in pursuance of soction 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of sec 
tion 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to the 
following persons , namely 


D . S . GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range, Amritsar 


1. Shri Shakti Kumar y /o Shri Mulakh Raj s / o Shri 
Nauria Ram R /o Nawan Shchar , 

( Transferor ) 


Date : 7 -8 - 1974 . 
Seal : 
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FORM ITNS - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


2 M /s . Sutluj Lund Finance Co ( P ) Ltd , G . T . Road , 
Jullundur. 

( Transferee ) 
3 As at S . No ? above 

[Person (s ) in occupation of the 
Pioperty ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


4 . Any person interested in the property . 

[Person ( s ) whom tho undersigned 
knows to be interested in the 
property ]. 


Amritsar, the 7th August 1974 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned 


property 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in thç Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. ASR /NS/ AP - 1097 / 74 - 75, — Whereas I, D . S . 
Gupta 
being the Competent Authority under 
Section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) 
have reason to believe that the immovable property, having 
a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No . Land as mentioned in the Registered Dced 
No. 3017 of January, 1974 
situated at Nawan Shehar 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), has 
been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Oſlice of the Re 
gisteriny, Ollicer at 
Nawan Shehar in January 1974 
for an apparent 
consideration which is less tban tho fair market value of the 
aforesud property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between tho transferor (s ) and the 
transferce ( s ) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said im 

movable property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


It is hçıeby notified that a date and place for hearing the 
Objectiuns, if wny, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thçicof shall be given to every peison who has mado such 
ubjection and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to wbom 
notice is given under the picceding paragruph shall have a 
ught to be heard at the hearing of tho objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act , 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the Income -tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter, 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income Tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth Tax Act, 1937 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And wheicas the leasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) bave been 
recorded by me. 


Land as mentioned in the Registered Deed 
No. 3617 of January, 1974 of the Registering Authority , 
Nawan Shehar. 


D . S . GUPTA 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income- Tax, 

Acquisition Range , Amritsar 


Now , thờiefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate procecdings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of thly notice under sub -section ( 1 ) of 

section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons, namely : 

J. Shii Inder Pashash s / o Shri Gurudatt, GA Shri Hari 

Dutt Chopiel y / o Shii Chint Ram R / o Nawan 
Shehar. 

( Transferor) 


Date : 7 - 8 - 1974 
Seal : 
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FORM ITNS . 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


2. M /s. Satlui Lund Finance Co . ( P ) Ltd , G . T . Rond , 
Jullundur. 

( Transfcicc ) 
3 . As at S . No 2 above . 

[Person( s ) in occupation of the 

property ] 
4 Any person interested in the property. 

[Person ( si whom the undersigned 
knows to be interested in the 
property ]. 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


Ohjections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Amritsar, the 7th August 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Omcial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


Deed 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette 


sald 
the 
the 


Ref. No. ASR /NS /AP- 1098 /74 -75 , — Whercas I, D . S . 
Gupta 
being the Cornpetent Authority under section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable property , having & fair market value 
excceding Rs. 25 , 000 / - and bearing 

Land as mentioned in the Registered Deed 
No . 3618 of January , 1974 situated at Nawan Shehar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per decd registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
tering Officer at 
Nawan Shehar in January 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor (s ) and tho transferec ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of 


terenigration Accuted as per the athe Scheduvawan sehe 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objection , if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such ohjection , and the transferee of 
the property . 


It is herehy further notified that every person to whom 
notice in given under the proceeding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfor and / or 


EXPLANATION _ The terms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the Income 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961) shall have the 
same meaning as given in that Chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been cr 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or tho Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the rcason for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 
by me. 


Land as mentioned in the Registered Deed 
No. 3618 of January . 1974 of the Registering Authority , 
Nawan Shehar . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I herehy 
initiatc proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
hy the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tar Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


D . S . GUPTA 

Competent Authority . 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income Tax, Acquisition Range , Amritsar. 


1 , Smt. Usha Chadha D /O Shri Guudatt Chopra GA 

Hari Dutt Chopra s /o Shri Chint Ram R / o Nawan 
Shchar . 

( Transferor ) 


Date : 7th August 1974 . 
Seul : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


2 . M / s Satluj Land Finance Co ( P ) Ltd , G . T . Road , 
Jullundur . 

( Transfereo ) 
3. As ut S . No. 2 above, 

[Person ( s ) in occupation of the 

Property ] 
4 . Any porson interested in the property. 

( Person ( s ) whom the undersigned 
knows to be interested in the 

property ). 
Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE 

AMRITSAR 


Amritsar, the 7th August 1974 


( a ) by any of the aforesaid person within a period of 

45 days from the date of publication of this notice in 
the Official Gazette or a period of 30 days from the 
service of notice on the respective persons, whichever 
period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from tho date of the publica . 
tion of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. ASR /NS/AP- 1099 / 74 - 75 , - -Whereas I, D , S . 
Cupta , being the competent authority 
under Section 269B of tho Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) , 
have reason to believe that the immovable property, having 
a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. Land as mentioned in the Registered Deed No. 3610 
of January , 1974 situated at 
Nawan Shehar 
( and moro fully described in the Schedule annexed 
hereto ), has hecn transferred as per deed registered under 
the Indian Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the offico 
of the Registering Ollicer at Nawan Shchar in January 1974 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforosaid exceeds the apparent consideration therefor 
by more than fifteen per cent of such apparent considera 
tion and that the consideration for such transfer as agreed 
to between the transferor (s ) and the transferte (s ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfor with 
the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this potico 
against the acquisition of tho immovable property will be 
fixed , and notice thereof shall be given to every person 
who has made such objection , and the transferce of the 
property , 


It is hercby further notifled that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have 
right to be heard at the hearing of the objections , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfor, and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions weed 

herein as are defined in Chapter XXA 
of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) 
shall have tho same meaning as given in that 
Chapter. 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by thọ transferee for 
the purposes of the Indian (ncome -tax Act, 1922 ( 11 
of 1922) or the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) 
or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) , 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of tho Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been record 
cd by me. 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 3610 
of January , 1974 of tho Registering Authority, Nawan 
Shehar 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) 
of Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
to be following persons, namely : 


D . S . GUPTA 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Jacome- tax , 

Acquisition Range, Amritsar. 


1 Shri Hari Dutt Chopra s /o Shri Chint Ram R /O 
Nawan Shehar. 

( Transferor ) 


Date : 7th August 1974 , 
Scal : 
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3 As at S. No. 2 above, 

[Person ( s ) in occupation of the 

property ). 
4 Any person interested in the property . 

[Person (s ) whoin the undersigned 
knows to be interested in the 
property ). 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned -- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


Amritsar, the 7th August 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 
expires later ; 


hicial G Publicati 


from 


(b ) by any other person interestod in the said immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Official Gazette . 


Ref. No. ASR /NS/ AP-1100 / 74 - 75 .-- Whereas 1, D . S . 
Gupta 
boing the competent authority under 
Soction 269 B of the Lacomo -tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
havo reason to believo that the immovable property , having 
a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 /- and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No . 3614 
of January , 1974 situated at 
Nawar Shehar, 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at Nawan Shehar in January , 1974 . 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid 
oxceeds tho apparent consideration therefor by more than 
fiftoon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betweon the 
transferor ( s ) and the transferec ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovaole property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to 
every person who has made such objection , and the 
transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
respect of any income arising from the 
transfer ; and / or 


ExplaNATION : — The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Incomo- tax Act, 1961 (43 
of 1961) have been recorded by me. 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed 
No 3614 of January , 1974 of the Registering Authority , 
Nawan Shehar, 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition af 
the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub -section ( 1 ) of section 269D of the Incoine 
tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons 
namely : 


1 . Shri Narinder Kumar Chopra s / o Shri Guru Datt 

Chopra . GA Shri Hari Dutt Chopra s / o Shri Chit 
Ram , Nawan Shchar . 

( Transferor ) 


D . S . GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissiouer of 
Income tax , Acquisition Range, Amntyar, 


2 . M /s, Satluj Land Finance Co ( P ) Ltd , G . T Road , 
Julluddur. 

( Transferee ) 
28 — 2766174 


Date : 7th August 1974 . 
Soal ; 
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3. As at S . No. 2 above. 

[Person (s ) in occupation of tho Property ] 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 4 ) Any person interested in the property . 

[ Person (s ) whom the undersigned knows 

to be interested in the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned ; 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 
OF INCOMP- TAX , ACQUISITION RANGE . 

AMRITSAR 


Amritsar, the 7th August 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons which 
ever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
dato of the publication of this notice in 
Oficial Gazette . 


sald 
the 
the 


Ref. No, ASR / NS / AP - 1101 /74- 75. — Whereas I, D . S . 
Gupta 
being the competent authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to bellove 
that the immovable property , having a fair market value 
excceding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
I and as mentioned in the Registered Dced No. 3615 
of January , 1974 situated at 
Nawan Shehar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis . 
tering Ofllcer at 
Nawan Shehar in January 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
helicve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferco ( s ) has not been truly stated in 
Thc said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property. 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liablllty 

of the transferor to pay tax under the Income- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any Income 
arising from the transfer; and / or 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforee for 
the purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth - tax Act , 1957 ( 27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 

(43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


And whercas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforosald property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
hy me. 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 3615 
of January, 1974 of the Registering Authority , Nawan 
Shehar . 


Now , therefore, in pursuance of soction 269C , I horoby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of section 
269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to tho 
following persong, namely : 


1. Shri Vijay Kumar Chopra s / o Shri Gurudutt Chopra 
GA Shri Hari Dutt Chopra o Shri Chint Ram , 
Nawan Shehar . 

( Transferor) 


D . S. GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Amritsar . 


2 . M / s Satluj Land Finance Co ( P ) Ltd , G . T . Road , 
Jullundur . 

( Transforeo ) 


Date : 7th August 1974 . 
Seal : 
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2 . M / s Satluj Land Finance Co ( P ) Ltd , G . T . Road , 
Jullundur. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


3 . As at S. No. 2 above , 

[ Person (s ) in occupation of the 
Property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE -I 

AMRITSAR 


4 . Any person interested in the property . 

[ Person ( s ) whom the undersigned 
knows to be interested in the 
property ]. 


Amritsar, the 7th August 1974 


Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later ; 


Ref. No, ASR /NS /AP -1102 /74- 75. -- Whereas J, D . S . 
Gupta 
being the competent authority under section 269B 
of tho Locome- tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to 
believo that the immovable property having a fair 
market value exceeding Rs. 25, 000 ,- and bearing 
Land at mentioned in the Registered Deed No . 3616 of 
January , 1974 situated at 
Nuwan Shehar . 
( and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ) , has been transferred as perderd 
registered under the Indian Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the registering officer at 
Nawan Shehar in January 1974 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value 
of the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfor as agreed 
to between the transferor ( s ) and the transferee (s ) has 
not been truly statcd in the said instrument of trans 
fer with the object of - 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette , 


It is boreby notified that the date and place for hear 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable Pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
lo cvery person who has made objection and the 
transferee of the property . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Habillty 

of the transferor to pay tax under the lacome 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfor; and / or 


It is hereby further notified that every person to 
whom noticc is given under the preceding paragraph 
sball have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used here 

in as are defined , in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall have the same meaning as glyen 
in that Chapter , 


And whereas tho reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) have been recorded by me, 


THE SCHEDULE 


Land as montioned in the Registered Deed No. 3616 
of January , 1974 of the Registering Authority , Nawan 
Shehar 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income -tax 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, 
namely : 


D . Ş, GUPTA 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- Tax , 

Acquisition Range , Amritsar . 


1. Smt. Kaushlya Wati Wa/o Shri Guru Dutt GA Shri 
Haridutt Chopra s /o Shri Chint Ram , Nawan Shehar . 

( Transferor) 


Date : 7th August 1974 . 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961) 


2 Kundhe Singh , Kundan Singh SS / o S . Joder Singh 
Ajaib Singh , Gurmel Singh SS /o Sbri Harbhajan 
Singh R / o Kallewala Teh . Moga 

( Transferee ) 
3 As at S No 2 above. 

[Person (s ) in occupation of the 

Property ] 
4 Any person interested in the property . 

(Person (s ) whom the undersigned 
knows to be interested in the 
property 1 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE 

AMRITSAR 


Objections , if any, to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Amritsar, the 7th August 1974 


(a ) by any of tho afoiosaid persone within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazetto . 


said 

the 
the 


Ref No ASR /MGA / AP- 1103 / 74 -75 -- -Whereas I, D . S 
Gupta 
being the competent authonty under section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) , havo reason to believo 
that the immovable property , having a fair market valuo 
exceding Rs 25,000 / - and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 6337 
of January , 1974 situated at 
V . Chotian Kalan 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
tering Officer at 
Moga in January 1974 

for an apparent consideration which is 109 than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fteen por cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreod to between the 
transfcror (s ) and the transferee (s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of 


It 18 hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property , 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax linder the Income-tax 
Act 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer , and / or 


EXPLANATION :- The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 

(43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) Or the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957) 


THE SCHEDULE 


And whoreas the reasons for Initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


Lund as mentioned in the Registered Deed No 6337 of 
January , 1974 of the Registering Authority , Moga 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I horoby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub- section ( 1 ) of section 
269D of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, pamely : 


D . S . GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Range, Amritsar 


1 Sodhi Gurdarshan Singh s /o Sodhi 

of Delhi, 


Nihal Singh 
( Transferor ) 


Date 7th August 1974 
Scal : 
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1. Shri Chanan Singh s / o 

Kapura . 


Shri 


Boota 


Singh , Kot 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


2 . Shri Maghar Singh, Para Singh , Makhun Singh 
SS / o Shri Chanan Singh . Kot Kapura . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX ACQUISITION RANGE 

AMRITSAR 


3. As at S . No, 2 above, 

[Person (s ) in occupation of the 
Propertyl 


4 . Any person interested in the property. 

[Person ( s ) whom the undersigncd knows to be 
interested in the property ] 


Amritsar, the 7th August 1974 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the under signed : 


(a ) by any of the aforesaid porsons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Oficial Gazette or 4 period of 

30 days from the service of notice on the res 
poctive persons, whichover period expires later ; 


Ref. No. ASR / FDK / AP - 1104 / 74 - 75 . — Whereas I, D . S . 
Gupta being the competent authority under section 269B of 
the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961 ), have reason to believe 
that the immovablo property , having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25000 / - and bearing No . 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 3072 of 
January, 1974 
situated at Kot Kapura 
( and more fully described in the Schedule 
annexed heisto ) has been transferred as per deed registered 
under the Indian Registratior. Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
oflice of the Registering Officer 
at Faridkot in January 1974 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reasons to 
believe that the fair market value of the property as afore . 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and tho transferce ( 8 ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of - 


(b ) by any other porson interested in the said 

imgiovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections , if any made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and the 
transferee of the property . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Hability 

of the transferor to pay tax under the Income Tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) in respect of any incomo 
arising from the transfer; and /or 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) of tho 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein 

As are defined in Chapter XXA of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for Initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Incomp-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by mo, 


Land as mentioned in the Registered Decd No , 3072 of 
January, 1974 of the Registering Authority , Faridkot. 


D . S . GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range , Aniritsar . 


Now , therefore, in pursuance of Acction 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the Issue of this notico under sub -section 
( 1 ) of section 269D of the Income tax Act, 1961 (43 of 
1961) to thc following persons, namely : 


Date : 71h August, 1974 . 
Seal : 
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2 . Shri Sukhchain Singh s /o Jagjeet Singh R /o Gill 

Patti Teh , Bhatinda . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 
3 . As at S. No. 2 above . 

[ Person (s ) in occupation of the 

Property ] 
4 . Any person interested in the property. 
[Person (s ) whom the undersigned 

knows to be interestod in tho 
property . ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE 

AMRITSAR 


Amritsar, the 7th August 1974 


Objections , if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to tho undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in tho Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires 
later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette. 


Rof. No. ASR / Bhatinda /AP- 1105 / 74- 75. - Whereas I, D . S. 
Gupta 
being the Competent Authority under 
section 269B of the Incomo- Tex Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , 
have reason to believe that the immovable property , having 
a fair market value exceeding Rs. 25,000 /- and bearing No. 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 5699 of 
January , 1974 
situated at V . Gill Patti 
( and more fully doscribed in the Schedulo Annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 (16 of 1998 ) in the office of the 
Registering Officer at 
Bhatinda in January 1974 
for an apparent 
consideration which is loss than the fair market value of the 
aforcsaid property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration therefor by more than fifteen per cent 
of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the transferor (s ) and 
the transferec ( s ) has not been truly stated in the said Instru 
mont of transfer with the object of : 


It is hereby notiflcd that a dato and place for hearing the 
objections , if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferce of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the proceding paragraph 
shall have right to be heard at the hearing of the objections . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

lability of tho transteror to pay tax undor 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
fer ; and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) shall 
have the same meaning as given in that 
Chapter . 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other aggets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Iaconio 
tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or tho Income Tax Act, 
1961 (43 of 1961) or the Wealth Tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) . 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 5699 of 
January , 1974 of the Registering Authority , Bhatinda . 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property In torms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) have been recorded by me. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ) to the following persons, 
Damely : - - 


D . S. GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Income-tax , 
Acquisition Range, Amritsar. 


1. Shri Basant Singh s / o Shri Nand Singh R / o V . Gill 

Patti G , A . Balbir Kaur D / o S . Sant Singh R / O 
Gill Patti , 


Date : 7th August 1974 , 
Scal : 


( Transferor ) 
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3. As at $. No. 2 above. 

[ Person (s ) in occupation of the 
Property ] 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


4 . Any person interested in the property , 

[Person ( s ) whom the undersigned 
known to be interested in the 
property . ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


Amritsar, the 7th August 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notico on tho respective persong which 
cver period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


Ref. No. ASR /KKN / AP-1106 / 74 -75. — Whereas I, D . S . 
Gupta , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to believe 
that thc immovable property , lraving a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Land as mentioned in the Registered Deed No, 651 of 
January , 1974 
situutcd at Khem Karan , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per decd registered under the Indian 
Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis 
tering Officer 
at Khem Karan in January 1974 
foi An apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiſtoen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer ag agreed to between the 
transferor ( 9 ) and tho transforeo ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that the dato and place for hearing 
the objections, if any, made in responso to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notifled that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and /or 


EXPLANATION : — The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act , 1961 
(43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moueys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) or the Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 651 of 
January, 1974 of the Registering Authority , Khem Karan , 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesald property 
by the issue of this notice nuder sub -section ( 1) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely - 


1. Shri Amrik Singh s /o Shri Hari Singh Khcm Karan , 

( Transferor ) 


D , S. GUPTA 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income- Tax , 

Acquisition Range , 

Amritsar. 


2 . S /Shri Darbara Singh , Santokh Singh , Lakhbir Singh 
S $ / o Shri Amar Singh , Khem Karan . 

( Transferee ) 


Date : 7th August 1974 , 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


2 . Sh . Satnam Singh S / o Sh . Sarnail Singh S / o 

Sh , Mangal Singh and Smt. Mohinder Kaur W / o 
Sh . Satnam Singh S / o Sh . Jarnail Singh R / O 
Mammu Khcra , Teh . Fazilka . 

( Transferee ) 
3. As at S . No. 2 above . 

Person (s ) in occupation of the 

Property ] 
4 Any person interested in the property . 

[Person ( s ) whom the undersigned 
knows to be interested in the 
property . ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE, 

AMRITSAR 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Amritsar, the 7th August 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the data of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospective persons which 
ever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of tho publication of this notice in tho 
Official Gazette . 


Ref. No, ASR / FZK /AP- 1107 /74 -75, — Whereas I, D , S . 
Gupta 
being the competent authority under section 2693 of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), have reasons to bolioyo 
that thc immovable property, having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 /- and bcaring No . 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 2977 
of January , 1974 
situated atMaimu Khera , Teh . Fazilka 
(and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per decd registered undor the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in tho ofico of the regis 
tering officer 
at Fazilka in January 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfor as agreed to botween tho 
transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transforee of 
the property. 


It is hereby further notifled that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( 1 ) facilitating tho reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the Incomo-tax 
Act. 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and /or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other Assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho Incomo- tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth - tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for Initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in torms of Chapter XXA 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 


Land as mentioned in the Registered Deed No, 2977 of 
January , 1974 of the Registering Authority, Fazilka , 


Now , therefore , in pursuance of soction 269C , I horoby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of 
section 269D of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons, namely : 


D . S . GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range, Amritsar. 


1 . Sh Harbans Singh , Labha Singh SS / o Shri Hira 

Singh S / o Sh . Tehal Singh Ro Mammu Khera , Tch . 
Fazilka . 

( Transferor) 


Date : 7th August 1974 . 


Seal ; 
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2 . Shri Gurmej Singh Alias Bhim Singlı S / o Sh . Nand 
Singh R / o Wain Pain Teh . Tarn Taran , 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


3 As al S. No 2 above. 

[ Person (s ) in occupation of the 

Property ] 
4 Any person interested in the property . 

Person ( s ) whoill thc undersigned 
knows to be interested in the 
property .1 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE 
INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME 

TAX 
ACQUISITION RANGE, 

AMRITSAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigued 


Amritsar, the 7th August 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Offcial Gazette. 


Ref. No. ASR /AP - 1108 / 74 - 75 – Whereas 1, D . S . Gupta 
boing tho competent authority under section 
269B of the Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason 
to believe that the immovable property , having a fair market 
value excceding Rs. 25,000 / - and bearing No. 
Land as mentioned in the Registered Dec No. 5092 of 
January , 1974 situated at V . Wain Plain (and more 
fully described in the Schodule annexed hereto ), has been 
transferred as per deod registered under the Indian Registra 
tlon Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
offloor at Taran Taran in January 1974 for an 
apparont consideration which is less than the fair market 
value of the aforesald property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
tho apparent consideration therefor by more than fifteen per 
cont of such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the transferor (8 ) 
and the transferce (s) has not been truly stated in the sald 
Instrument of transfer with the object of 


It is hereby noufied that a dalo and place for hear 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovablo property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every porson 
who has made such objection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hoaring of tho 
objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
fer ; and /or 


EXPLANATION : — The terms and expression , used hero 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( b ) facilitating the concealment of any income on 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transforec for the purposes of tho Indian Income- tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the Income -tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) or the Wealth Tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) . 


And where all the reasons for inltiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1981) have been recorded by me. 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registercd Deed No. 5092 of 
January , 1974 of the Rcgistering Authority , Tain Taran . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
Initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
porty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of Sec 
tion 269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to the 
following persons, namely : 


D . S . GUPTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Amritsar. 


1. Shri Paramjeet Singh , s /o Shri Ujagai Singh R /O 
Wain Plain , 

( Transferor ) 
29 – 276GI/ 74 


Dar 7th August 1974 , 
Seal : 
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3 . As at S . No. 2 above. 

[Person ( ) in occupation of the Property ! 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME . 

TAY AC ? , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


4 . Any person interested in the property . 

[ Person (s ) whom the undersigned knows 

to be interested in the property1 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may he made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF TIIE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGF, 

AMRITSAR 


( a ) by any of thç aforesaid persons witbin a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
IVưr period expires later; 


Amritsar , the 7th August 1974 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette 


sald 

the 
the 


Ref. No. ASR / AP-1109 / 74 - 75 . - Whereas J, D . S . Gupta 
being the competent authority under section 269B of the 
Jocomc-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reasons to believe 
that tho impiovable properly, having a fir market value 
exceeding Rs 25 , 000 / - and bearing No . 
Land as mentioned in the Registered Deed No 8623 of 
January , 1974 
situated at Riikh Nag Tch . 
Amritsar, ( and more fully described in the Schedule 
221112 _ Xo hcrcto ) las buen transferred 
as per ilced registered under the Indian Registration Act, 1908 
( 16 of 1308 ) in the office of the registering officer at 
Amits ir in Tunuary 1974 
for O parent consideration which is less than the fair 
maikel value of the afore aid property and I have reason to 
bclicve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration thcrefor by more than 
litteen Cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transtor as agreed 10 hetween the 
transferoris ) and the transferco ( s ) has not been truly stated in 
this vid inslunnt of Transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, iſ any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
nolics is given under the preceding paragraph shall have 
right to be heard at the hearing of the objections, 


(al facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income Tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) , in respect of any income 
wrising from the transfer ; , nd / or 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

morcys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1927 
( 11 of 1922 ) Or the Income-tax Act, 1961 43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income tax Act, 1961 

(43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 


And whereas the reasons for initiating proceddings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-lax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


THE SCHEDULE 


Now , therefore , in pursuance of section 269C . I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
2690 of the Trcome-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to the 
following persons, namely :- -- 


Land is inentioned in the Registered Deed No. 8623 of 
Janusy 1174 of the Registering Authority , Amritsar, 


1 . Smt. Meera Majeethia D / O Sh Dilip R / O Malh . 

Mu " , Chankya Puri, New Delhi Through Sh . 
Indyal Singh G . A . 


( Transſerun ) 


D . S . GUPTA 

Competent Authority 
Inspecling Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Amritsar, 


2 . Shri Alma Singh , Ilardial Singh , Piara Singh Jaswant 

Sinch SS / O Shri Bakshish Singh R / O Ning Kalan 
Tch , Amitsar 

( Transferee ) 


Date : 7th August 1974 , 
Scal : 
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1 Thakar Dhara Chand s / o Thakur Mahan Chand 46 

Cout Road , Amritsar and G A . of Major Kuldip 
Chand slo Thakur kanu Chand 46 Court Road , 
Amritsar. 

( Tiapsfeior ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


3 Shi Pal Singh, Gian Singh 3S / o Sh 1 Tcja Singh 

R / O Mulle Chuck at prescot V . Birbarpura Teh . 
Amritsar, 

( Transforee ) 
3. As al S . No. 2 above. 

[Person (s ) in occupation of the 

Propeity ] 
4 . Any person interested in the propcity . 

[ Person ( s ) whom the undersigned 
knows to be interested in the 
property . I 


Aniritsar, the 7th August 1974 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to thc undersigned — 


Ref. No. ASR / AP- 1110 /74 -75 . Whereas 1, D . S . Guptal 
being the competent Authority under section 269B of Wic 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have rcason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs . 25 ,000 / - and hearing No. 
Land in mentioned in the Registered Deed No . 8266 of 
January , 1974 situated at Birbarpura Teh . Amritsai . 
(and more fully described in the Schedule apnexed hercto ), 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registiation Act, 1908 ( 14) of 1918 ) 11 office of the regis 
tering Officer at 
Amritsal in Janudy 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuc of the aforesaid property and I have reason to 
believe thut the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideracion thcrcfor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideratior, for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferde ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of — 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tre service of police on the respective persons which 

cver period cxpires later ; 
( h ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
dato of the publication of this notico in the 
Official Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, il any, made in response to this notice 
against tho acquisition of the immovable property will 
bc fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and thc transferec of 
the property . 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and or 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


(b ) facılıtaling the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961) shall havc the same 
meaning as given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 8266 of 
January , 1974 of tho Registering Authority , Amiitsar . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have been recorded 
by ne. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I boroby 
initiate proceedings for the acquigltion of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub -section (1) of section 
269D of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


D . S . GUPTA , 

Competent Anthority, 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Income- Tas, Acquisition hange, Ainritsus, 
Date : 7th August 1974 , 
Seal : 
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2 . Smt. Ajit Kaur w /o Shri Narinder Singh Nal Abadi 
Gate Bhagtanwala , Ainritsas . 

( Tronatoru ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT 1961 ( 43 OF 1961) 


3. As at $. No. 2 above . 

[Person ( s) in occupation of the Property ] 


4 . Any person interested in the property . 

[Persor:(s ) whom the undersigned knows 

to be interested in the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undorsigted 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE . 

AMRITSAR 


Amritsar, the 7th August 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the ręspective persons, which 
cver period expires later : 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of tho publi 
cution of this notice in the official Gazette . 


Ref. No. ASR / AP - 1111 / 74 - 75 — Whercas I, D . S . Gupta 
being the competent authurity coder Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ), have reason 
to believe that the immovable property , having a fair 
market value excecding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. Land as mentioned in the Registered Deed No . 8400 of 
January , 1974 situated at V , Jhita Kalan 
( and more fully described in the Schedulo Annexed hercto ) , has 
been transfericd as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering officer at 
Amiitsar in January 1974 
Phillaur in December 1973 , for an 
apparent consideration which is less than the fair inarkct 
value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration thrcfur 
by more than fifteen pcr cent of such appartit consi 
deration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the transferor ( a ) and the trans 
ferce ( s ) has not bcen truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


Il is hereby notified that a date and place for hearing tho 
objections , if any, made in response to this notico against 
the acquisition of the immovable property will be fixed , ond 
notice thereof shall be given to every person who has mado 
such objection, and the transforeo of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at tho hearing of the objection - - 


EXPLANATION : The terms and expressions usod heroin as are 

defined in Chapter XXA of the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall have the samo 
moaning as given in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the tiansferor to pay tax under the Income-tax 
Act , 1961 (43 of 1961 ) in respect of any Income 
arising from the transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assete which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfer ce fo " 
the purposes of the Indian Incomc-tay Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth Tar Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 8400 of 
Januaty, 1974 of the Registering Authority, Amritsar . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income- tux Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have been record 
ed by me. 


D . S. GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commisioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range , Amritsar. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiato proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by thc işslic of this notice under sub - section ( 1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to 
the following persons, namely : 


1. Smt. Iso Wj / o Shri Kurum Singh V . Kuleke Tch . 
Amritsar. 

( Transferor ) 


Date : 71h August 1974 . 
Seal , 
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2 . Shri Surioder Singh s/ o S . Narinder 

Abadi, Bhagtanwala Gate , Amritsar . 


Singh , Nai 


( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1981 (43 OF 1981) 
GOVERNMENT OF INDIA 


3 . As at S . No. 2 above. 

[Person (s) in occupation of the 
Property ) 


4 . Any person interested in the property. 

Person (s ) whom the undersigned 
knows to be interested in the 
property ? 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

ACQUISITION RANGE, 

AMRITSAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a) by any of the aforosaid porxong within a porlod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Oficial Grzotto or a period of 30 days from 
tho service of notico on tho rospoctivo persons, which 
over porlod expiros later; 


Amritsar , the 7th August 1974 
Ref . No. ASR /AP / 1112 /74 -75.---Whereas I, D , S . Gupta 
being the Competent Authority under section 
269B of tho Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) have rodson 
to believe that the immovable property , having a fair market 
valuc exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No, 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 8401 of 
January, 1974 
situated at V . Jhita Kalan 
( and more fully described in the Schedule annexed boreto ) has 
been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at 
Amritsar in January 1974 
for an Apparent 
consideration which is less than the fair market value of the 
aforesaid property and I have reason to believe that the fair 
market valuc of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the transferor (s ) and the 
transferee ( 8 ) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the obicct of : 


(b ) by any other person interested in the said ionov. 

ablo property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in tho Oficial Gazetto ; 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objectlong , if any, made in response to this gotico against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has made wach 
objection, and the transtoree of tho proporty. 


It is hereby furthor notified that every porson to whom 
notice is given under the proceeding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Jacomo- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any focomo 
arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION ; - The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XX of the Income 
1ax Act 1961 ( 43 of 1961) shall have the 
same meaning as given in that Chapter . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which hayo not been or 
which ought to be dleclosed by tho transferoo for tho 
purpose of the Indlan Incomo-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
or the Wealth - tax Act 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 8401 of 
January , 1974 of the Registering Authority, Amritsar , 


And whereas the reasons for Initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) have been recorded 
hy me. 


Now , therefore , in pursuance of soction 269C , I horoby 
inſtlato proceedings for the acquisition of the aforonld pro 
perty by the issue of this notico undor sub -section ( 1 ) of 
soction 269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to 
the following persons namely : 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income- Tax, Acquisition Range , Amritsar. 


1 Smt. Iso Wd /o Shri Karam Singh R /o Kaleke Teh . 
Amritsar , 

(Transferor ) 


Date : 7th August 1974 . 
Stal : 
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FORM ITNS 


1. Smt, Iso wd / o Shri Karam 

Amritsar , 


Singh V , Kaleke Teh 

( Tiansferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


2 . Shri Jawala Singh w / o S. Narinder Singh Nai Abadi, 
Gate Bhagatauwala , Amritsar. 

( Transfereo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTI. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX ACQUISITION RANGE 


3. As al S . No. 2 above. 

( Person (s ) in ccupation of the 

Property 
4 . Any person interested in the property . 

[ Person (s ) whom the undersigned 
knows to be interested in the 
property ] 


AMRITSAR 


Amritsar, the 7th August 1974 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette for a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons . 
wbichever period expires later ; 


Ref. No. ASR /AP- 1113 / 74 -75. - Whercas I, D . S . Gupla 
being the competent authority under section 269B of the 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) . have reason to 
believe that the immovable property, having a fair market 
value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
Land as mentioned in the Registered Deed No . 8399 of 
January , 1974 , situated at V . Jhita Kalan . 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ), has been transferred as per decd registered under 
the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
Office of the Registering Officer at 
AmritsarIB January 1974 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent consi 
deration therefor by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the transferor and the 
transferec has dit been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immo 

vable property within 45 days from the data of the 
publication of this notice in the Official Gazette ; 


It is hereby notifled that a date and place for hearing the 
chicctions, if any, made in response to this notice against 
the acquisition of the immovable property will be fixed , and 
notice thereof shall be given to overy person who has 
made such objection , and the transferec of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in 
respect of any focomo arising from the trans 
fer; and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the Incomo 
tax Act 1961 (43 of 1961 ) shall have tho 
game meaning 99 given in that Chapter , 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act , 1922 (11 of 1922 ). On the 
Income Tax Act 1961 ( 43 of 1961) Or the 
Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 8399 of 
January , 1974 of the Registering Authority , Amritsar , 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by mo. 


D . S. GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Cominissioner of Incomo-tax . 

Acquisition Range , Amritsar . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , 1 
hereby inltiato proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice 
linder sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income 
tax Act , 1961 (43 of 1961 ) to the following persons 
namely : 


Date ; 7th August 1974 


Seal ; 
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FORM TNS 


2 . Shri Gurdial Kalyan s / o Shri Sadhu Ram s / o Shri 
Ghalya Ram , Bawah Kalan Teh . Nakodar . 

( Transferçe ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 of 1961) 


3. As al s . No, above . 

[Person (s ) in Occupation of the 

Propertyl 
4 . Any person interested in the property . 

[Person ( s ) whom he undersigned 
knows to be intercsted in the 
property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE , 

AMRITSAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned . 


Amritsar, the 7th August 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpircs later , 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

Able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto. 


Ref. No. ASR / SKT /AP- 1114 /74 -75. — Whereas I, D , S. 
Gupta 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing No, 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 1413 of 
Tunny 1974 situated at V . Saidpur Jhiri 
(and more fully described 
in the schedule annexed hereto ), has been transferred as per 
deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Shahhot in January 1974 
for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of tho 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agrecd to between the transferor (s ) and the transferoc (s ) 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of - 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any, made in rosponse to this notico against 
the acquisition of the immovable property will be fixed , 
and notice thereof shall be given to every porson who has 
made such objection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notificd that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have 
a right to be heard at the hoaring of tho objections. 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein AS 

Arc defined in Chapter XXA of tho Locomo 
tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the 
sano meaning as given in that Chapter, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any incomo 
arising from the transfer, and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) tacilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
thc puipoyes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or thc Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
or tho Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957) . 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 1413 of 
January, 1974 of the Registering Authority , Shahkot. 


And whereas tho reason for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income- lax Act, 1961 (43 of 1961) have been 
recorded by me. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C . I hereby 
initiale proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of 
Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons, namely : -- 


D , S, GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Amritsar. 


1. Shri Bhan Singh s / o Shri Tarlok Singh S / o Shri 
Dewa Singh V . Saidpur Jhiri Teh . Nakodar . 

( Transferor ) 


Date : 7 -8 - 1974 
Seal ; 


6046 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 12 , 1974 (ASVINA 20 , 1896 ) 


[PART III — Src - 4 


PORM ITNS 


2 . Shri Cbaran Dass s /o Shri Sadhu Ram 

Kalan Teh , Nakodar 


V . Bajwah 


(Transferoc ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


3. Ag at $ . No, above. 

[Person ( s ) i, occupntion of the 
Property 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , ACQUISITION RANGE 


4 . Any person interested in the property . 

[Person ( s ) whom the undersigned 
knows to be interested in the 
property 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Amritsar, the 7th August 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a porlod of 

45 days from the date of publication of this potico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period cxpires later ; 


Rof. No. ASR / SKT /AP- 1113 / 74- 75. — Whereas I, D . S . 
Gupta 
being the competent aulhority under section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have reason to believe 
that the immovable property , havlog & fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing No. 
Jullundur in January 1974 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 1424 of 
January , 1974 
V , Saidpur Jhiri 
( and more fully described in the Schedule annoxed herato ) , 
has been transferred as per doed registered undor the Indian 
Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) in the office of tho 
Rogistering Officer at 
Sbahkot in January 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property and I have reason to 
bollovo that tho fair market value of tho property as aforesaid 
oxoecds the apparent consideration thorofor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as a grood to betweon the 
transferor (s ) and the transferce ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of 


(b ) by any other person Interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Oficial Gazette , 


wald 
the 
the 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transforce of 
the property . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transforos to pay tax under the Income- tax 
Act 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections . 
EXPLANATION : — The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961 ) shall have the game 
meanlag as given in that Chapter, 


(b ) facilltating tho concealment of any income or any 

moneys or their assets which have not boen or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1997 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in torms of Chaptor XXA 
of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 
by me. 


Land as mentioned in tho Registered Deed No . 1424 of 
January , 1974 of the Registering Authoritv , Shahkot, 


Now , therefore , in pursuance of section 269C I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub-section ( 1 ) of section 
269D of tho Incomo-tax Act , 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


D . S. GUPTA 

Competent Authority 
Inspocting Assistant Commissioner of 

Income-tax. 
Acquisition Range, Amritsar , 


1. Shri Bhan Singh s /o Shri Tarļok Singh 

Jhun Teh . Nakodar . 


V . Saidpur 
( Transforor ) 


Date : 7th August 1974 , 
Seal : 
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FORM ITNS 


1. Shri Bhan Singh s /o Shri l arlok Singh s /o Shri Deva 
Singh V . Saidpur Jhiri Teb . Nakodar . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


2. Smt. Wiro w /o Shri Charan Dass, V . Bajwah Kalan 
Tch . Nakodar. 

( Transfcreo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


3 . As at S . No. 2 above . 

[ Person (s ) in occupation of the 
Property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , ACQUISITION RANGE, 


4 . Any person interested in the property . 

[Person ( s ) whom the undersigned 
knows to be interested in the 
property ? 


Amritsar, the 7th August 1974 


Objections , if any, to the acquisition of the said property , 
may be made in wilting to the undersigned 


Ref. No. ASR / SKT/AP- 1116174 -75. Whereas I, D . S. 
Gupla 


( a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of the notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , which . 
ever period oxpiros lator: 


(b ) by any other persons interested in the mid Immov 

able proporty within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazotto , 


being the competent authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) . have 
reason to believe that the immovable property having 
a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 1421 of 
January, 1974 situated at V . Saidpur Jhiri . 
(and more fully described in the Schodulo annexod beroto ), 
has been transferred as per dcod registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at Shahkot in January 1974 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceods the apparent consideration 
therefor by more than fiftoon por cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the transferor ( 8 ) and the trans 
ferce (s ) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of — 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objcctions, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notico 
thercof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transfereo of the property. 


It is hereby further notified that overy person to whom 
notico is given under the proceeding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections . 


EXPLANATION 


- The lerms and oxpressions usod heroin as 

are defined in Chaptor XXA of tho Incomo 
tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the 
samo moaning as glven in that Chaptor. 


( A ) fucilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax uader the locomo- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) In respect of any incomo 
arising from the transfor; and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for the 
purposes of the ſodian Incomo-tax Act , 1922 ( 11 
of 1922 ) or the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) 
or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


Land as mentioned in the Registored Dood No. 1421 of 
January , 1974 of the Registoriog Authority , Shahkot. 
Dato : 7th August 1974 , 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have boon recorded 
by me. 


D . S . GUPTA 

Competent Apthority, 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Income tax 
Acquisition Range, Amritsar. 


Now . therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of 
section 269D of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to 
the following persons, namely : 
30 — 276GI/74 


Date : 11- 7 - 1974 
Scal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


2 . Smt, Santosh Kumari w /o Shri Chaman Lal y / o Shri 
Lekh Chand R / o Moga . 

( Transferee ) 
3 . As at s. No, above, 

[Person (s) in occupation of tho 
Property 


GOVERNMENT OF INDIA 


4 . Any person Intçrested in the property. 

[Person ( s ) whom the undersigned 
knows to be interested in the 
property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 

ACQUISITION RANGE, 


Amritsar , the 7th August 1974 


Objections, if any, in the acquisition of the said proporty 
may be mado in writing to the undorsigned : 
( a ) by any of the aforesaid persons within a porlod of 

45 days from the dato ot publication of this notice 
in the Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 

ever period expirc later ; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notico in the 
Official Gazetto . 


Ref. No. ASR / SKT /AP- 1117 / 74 -75 ,-— Whereas I, D , S . 
Gupta 
being the Competent Authority under section 269B 
of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) , have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
Land ay mentioned in the Registered Dead No. 1420 of 
January , 1974 situated at 
V . Saidpur Jhiri 
( and more fully described in the Schedule annexed horeto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
at Shahkot in January 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the talr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds tho apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwoen the 
transfer ( s ) and the transferte ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of - 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transfereo of 
the property . 


It is boreby further notified that overy person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


( a ) facilſtating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arisiog from the transfer ; and or 


EXPLANATION : — The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961) shall have tho samc 
meaning as givon in that Chapter . 


( b ) facilitating the conccalment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoe for 
the purposes of the Indian Iocomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Jacome-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


And whereas the reasons for initiating procoodings for the 
acquisition of the aforosaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 


THE SCHEDULE 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
Initiate proceedings for the acquisltion of the aforosald property 
by the issue of this notice nuder sub-section (1) of section 
269 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely S 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 1420 of 
January , 1974 of the Registering Authority , Shahkot. 

D , S, GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Incomo- tax , 
Acquisītion Range, Amritsar. 


1 . Shri Bhan Singh s / o Shri Tarlok Singh V . Saldpur 
Jhjri Tch , Nakodar , 

( Transferor) 


Date : 7 -8 - 74 , 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


2 . Shri Piara Singh 8 /0 Shri Gurbax Singh c / o 
M / s Piara Singh Raghbir Singh Mandi Batala . 

( Transfereo ) 
3. Ag at s. No, above, 

[ Person (s ) in occupation of the 

Property 
4. Any person interested in the property. 

[ Person (s) whom the undersigned 
knows to be interested in the 
Property 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE 

AMRITSAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned : 


Amritsar, the 7th August 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
cver period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the 

Immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


Ref No. ASR /BTL /AP- 1118 /74- 75, – Whereas I, D . S . 
Gupta 
being the competent authority under section 269B of the 
Income -tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable property , having fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No. Land as mentioned in the Registered Deed No. 5127 of 
January , 1974 
situated at Faizpur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
tering officer at 
Batala in January 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Aftoon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor (s ) and the transforce (8 ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of — 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who bag made such objection , and the transferes of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding pargraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the Hability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in rospect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION 


The terms and expressions used herein as are 
defined in Chapter XXA of the Income 
tax Act , 1961 ( 43 of 1961) shall have the 
same meaning as given in that Chapter. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

montys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transferte for 
the purposes of the Indian Incomc- tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property In terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by mo, 


Land as mentioned in the Registered Deed No. $ 127 of 
January , 1974 of the Registering Authority , Batala . 


Now , thereforç. in pursuance of section 269C , I boreby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to tho 
following persons, namely : 


D . S. GUPTA 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissloner of Income Tax , 

Acquisition Range , Amritsar. 
Date : 7th August 1974 
Seal : 


1 . Shri Shivdev Singh s / o Shri Bishan Singh V . Sagurpur 
Tch , Batala , 

( Transferor ) 
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( 1) Shri Bhan Singh s /o Shri Tarlok Singh Saidpur 

Jhiri Teh . Nakodar . ( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Smt. Dębo w / o Shri Gurdial Kalyan s /o Shri 
Sadhu Ram Bajwah Kalan Teh Nakodar 

( Transferee ) 


( 3 ) As al S . No. 2 above . 

of the Propertyl 


[Person (s ) in occupation 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONËR 
OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


( 4 ) Any person interested in the property . [Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
the property 


Amritsar, the 7th August 1974 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforcsaid persons within a period 

of 45 days from tho dato of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons, whichever period expires later ; 


Rof. No , ASR /SKT /AP -1119 174-7599 _ Whereas J, D . S . 
Gupta , 
being the competent authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , have reason to believe 
that the immovablo property , having a fair market value 
exoceding Rs. 25, 000 / - and bearing No . 
Land as mentioned in the Registered Deed No . 1416 of 
January , 1974 situated at V , Saidpur Jhiri. 
(and more fully described in the Schedule annexed here 
to ), has been transferred as per dood registered under 
the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the 
Office of the Registering Officer at 
Shahkot in January 1974 . 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market valuc of the aforçsald property and I havo 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and tbat the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor (s ) and the transferee ( ) has not 
boen truly stated in the said Instrument of transfer with 
the object of : 


(b ) by any of the persons interested in the said im 

movable property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections , if any , made ſo response to this noticc 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed and notice thereof shall be given to every 
person who has made such objection , and the transferet 
of the property . 


It is hereby further notified that overy person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to bo heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transteror to pay tax under 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in 
respect of any income arising from the trans 
fer ; and / or 


EXPLANATION : Tho torms and expressions used heroin as are 

defined in Chapter XXA of tho Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall havo the 
samo meaning as given in that Chaptor . 


THE SCHEDULE 


( b ) facilltating the concealment of any income or 

any moneys or other aggets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1997 ) , 


Land as mentioned in the Registered Decd No. 1416 of 
January , 1974 of the Registering Authority , Shahkot . 


And whereas the reasons for initiating proccodings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me. 


D . S , GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income Tax Acquisition Range, 

Amritsar. 


Now , thereforo, in pursuance of soction 269C , I 
hereby Initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to the following persons, namely : - - 


Date : 7th August 1974 . 
Seal : 
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( 2 ) Sbri Dharam Pal s / o Shri Milkhi Ram s / o Shri 

Ram Ditta Mal . Smt. Raj Rani w / o Shri Dharam 
Pal R /o Nurmahal Teh . Phillaur . (Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 of 1961 ) 


(3 ) As at S . No. 2 above . 

of the Property ! 


(Person ( s ) in occupation 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any person interested in the property . [Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be intercsted in 
the property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Ohjections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Amritsar, the 7th August 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person Interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Offcial Gazette . 


Ref. No . ASR /NDR /AP -1120 /74 -75 . - Whereas 1, D . S . 
Gupta , 
being the Competent Authority under section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have reason 
to believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 2295 of 
January , 1974 situated at Nakodar and 
fully described in the Schedule annexed heroto ) , has 
been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Regis 
tering Officer at Nakodar in January 1974 , 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair market 
value of thc property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the transferor (s ) and the 
transſcree (s ) has not been truly stated in the said instrumen ! 
of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any , made in response to this 
notice against the acquisition of the immovablo pro 
perty will be fixed , and notice therefore shall be given 
to every person who has made buch objection , and the 
transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


( a ) 


facilitating the reduction or evasion of the 
liability of the transferor to pay tax under 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in 
respect of any incomo arising from the trans 
fer ; and / or 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the Joçome- tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) ghall have the samo 
meaning ag given in that Chapter 


(b ) facilitating the conccalment of any income or 

any moneys or other assets which havo hot 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) or the 
Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THĘ SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No . 2295 of 
January , 1974 of the Registering Authority , Nakodar , 


And whereas the reasons for initiating proccedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1061 ) have been recorded by me, 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to the following persons , 
namely : 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority . 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income Tax Acquisition Range , 

Amritsar. 


( 1 ) Shri Pannn Lul Bhagwan Ds SS / o Shri Durga 

Pershad Bal Kishan / o Shri Moti Rain of Nakodar 
Mandi, Nakodar , ( Transferor ) 


Date : 7th August 1974 , 
Seal : 
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tion 269D of the Income tax Act. 1961 (43 of 1961 ) to the 
following persons, namely : 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMB 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Smt Kishan Kaur Wd / o Shii Shiv Lal alias Sham 

bhu Dayal, Mohalla Jattan Hoshiarpur, ( Transferor ) 
(2 ) Shri Palla Ram s /o Shri Bhanna Ram Saini, Railway 

Mandi, Hoshiarpur . ( Transfereo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(3 ) As at S . No . 2 above . [Person (s ) in occupation 

of the Property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


( 4 ) Any person interested in the property . [Person (8 ) 

whom the undorsigned kaows to be interested in 
the property 


Amritsar, the 7th August 1974 


property 


Objections , if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazotte or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, which 
ever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Omcial Gazette . 


wald 
tho 
the 


Ref. No . ASR /HSP /AP-1121/74 -75 .- _ Whereas I, D . S . 
Gupta , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Incomo-Tax Act , 1961 (43 of 1961 ), havo reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value cx 
cecding Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
Land as mentioned in the Registered Deed No . 3910 of 
January , 1974 situated at Hoshiarpur. ( and more 
fully described in the Schedule Annexed hereto ) , has been 
transferred as per deed rogistered under the Indian Re 
gistration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Re 
gistering Officer at Hoshiarpur in January 1974 . 
for an Apparent consideration which is less than 
ibe fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fiftoco per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transforor ( 8 ) and the transforco ( 8 ) has not 
been truly stated in the said Instrument of transfer with the 
object of - 


reasoporte salida de 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections , if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to 
every person who has made such objcctlop , and tho 
transferce of the property . 


per conto top much fundsfore 


ster wilt 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall 
have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


EXPLANATION : 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the trans 

feror to pay tax under the Income tax Act , 1961 (43 
of 1961) , in respect of any income arising from 
the transfer ; and / or 


The terms and expressions usod bere 
in as are defined in Chapter XXA of 
tho Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
shall have tho samo meaning as given 
In that Chapter , 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concoalment of income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the Income tax Act. 1961 (43 of 1961) 
or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957) . 


Land as mentioned in the Registered Deed No . 3910 of 
January , 1974 of the Registered Authority , Hoshiarpur, 


And whereas the reason for Inltlating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid proporty in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) have been re 
corded by me. 


D . S . GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income Tax , Acquisition Rango, 

Amritsar. 
Date : 7th August 1974 . 
Seal : 


Now , therefore, in pursuanco of section 269C , I horoby 
Initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub-section ( 1 ) of Sec 
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( 3 ) As at S . No . 2 above . [Person ( s ) in occupation 

of the Property 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 4 ) Any person interested in the property . [Person (s ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
the property 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
perty may be made in writing to the undersigned 


pro 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


Amritsar, the 7th August 1974 


( a ) by any of tho aforosaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in tho Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the ros 
pective persons, whichever perlod expires later; 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette. 


Ref. No . ASR / AP - 1122 /74-75 . - Whccas I, D . S . 
Gupta , 
being the competent authority under section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have reason to 
believe that the immovablo property , having a fair market 
value oxccoding Rs . 25 , 000 / - and bearing 
Property as mentioned in the Registered Deed No , 3331 of 
January , 1974 situated at 36 Rose Avenuc , Amritsar 
( and more fully described in the Schedule annexed heroto ), 
has been transferred as per docd registered under 
the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) In tho 
office of the Registering Officer Amritsar in January 1974 , 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and I havo 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the transfor ( s ) and the transferee ( 8 ) bas not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the oblect of : 


It is hereby notified that a date and place for hcar 
ing the objections, if any, made in response to this 
notico against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thoroof shall be given to overy 
person who has made such objection and the transfordo of 
the property 


It is horoby further notifiod that every person to whom 
notico is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
fer; and / or 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferco for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or tho 
Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957) . 


EXPLANATION : — The terms and expresslong used hore 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act , 1961 (43 of 
1981 ) have been recorded by me, 


Property as mentioned in the Registered Deed No . 3331 of 
January , 1974 of the Registering Authority, Amritsar , 


Now therefore, in pursuance of section 269C . I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, 
pamoly : 


D . S . GUPTA, 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income- Tax Acquisition Range , 

Amritsar . 


( 1 ) Shri Sardari Lal 8 /0 Shri Dewan Chand Calcutta -7 . 

( Transferor ) 


( 2 ) Shri Radha Mohan s /o Shri Narain Dasa , Maqbool 
Road , Amritsar, 

( Transferee ) 


Date : 7th August 1974 . 
Scal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


(2 ) Shri Harbhajan Singh Gurjant Singh SS / O Sh . 

Jugraj Singh , Makhan Singh , Nar Singh , Jagwant 
Singh , Gurcharan Singh , Harcharan Singh ss / O Sh . 
Runditta Singh , Sahib Ditta Singh , Ranjit Singh 
SS / O Shri Harnam Singh Village Ghatiali Teh . 

Fazilka . ( Transferee ) 
( 3 ) As at S . No. 2 above . [Person (s ) in occupation 

of the Propertyl 
( 4 ) Any person interested in the property . [Person (s ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 
OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Objection , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Amritsar , the 7th August 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the corvice of notice on the respective persons which 
ever period oxpires later ; 


( b ) by any other porson intorested in the sald 

Immovable proporty within 45 days from tho 
date of the publication of this notico lo tho 
Official Gazette . 


Ref. No . ASR /FZK /AP- 1123 /74- 75 . - Whereas I, D . S . 
Gupta , 
being tho competent authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) . have reason to bellovo 
that the Immovable property , having a fair markot valuo 
exceeding Rs. 25, 000 /- and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No . 2912 of 
January , 1974 situated at Ghatiall 
( and more fully described in the Scheduled annexed beroto ) , 
has been transferred as per dood registered under the Indian 
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the ofice of the regls 
tering officer at 
Fazilka in January 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
niarkct value of the aforesaid proporty and I have reason to 
belleve that tho fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftoon per cont of such apparent consideration and that the 
considoration for guch transfer as agreed to between the 
transferor ( . ) and the transferoo (3 ) has not bocn truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objoctions if any , made in responso to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is horeby further notified that cyery person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho Lablity 

of the transferor to pay tax under the Incomo -tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) in respoct of any Income 
arising from the transfor; and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 

(43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chaptor . 


( b ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

moneys or other assasts which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of tho Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income tax Act, 1961 (43 of 
1961) or tho Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whoroas the reason for initiating proceedings for the 
acquisition of tho. aforcsald proporty in torms of Chaptor XXA 
of tho Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 


Land as mentioned in the Registered Deed No . 2912 of 
January , 1974 of the Registering Authority Fazilka , 


Now , thereforo. In pursuance of soction 269C , 1 horoby 
Initiatc proceedings for the acquisition of tho aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
spotion 269D of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to 
the following porsons, namely : 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income Tax Acquisition Range , 

Amritsar . 


( 1) Smt. Kaushalya Devi Widow and Saroj Kumari 

D / O Shri Hans Raj R / O Abohar through Shri Gopal 
Krishan GA S / O Sh . Karam Chand R /o Abohar . 

( Transferor ) 


Date : 7th August 1974 . 


Scal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) S /Shri Pritam Singh , Bhajan Singh , Kewal Singh 

SS /o Shri Tajwant Singh , Kcwal Singh Sarwan Singh 
Jeet Singh , Kırtan Singh /0 Shri Tura Singh Tal 
wandi Madho 

( Transferec ) 
( 3 ) As at S No 2 above (Person (s ) in occupation 

of the Propertyl 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER 
OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Amitaui, the 7th August 1974 


( 4 ) Any person interested in the pioperty (Person ( a ) 

whoin the undei signed knows to be interested in 

the propertyl 
Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notioe 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
cver period expires later, 


Ref . No ASR /APR /AP -1124 /74 - 75 – Whereas I, D S 
Gupta , 
being the competent authority under section 269B of the 
Incomo tax Act, 1961 ( 43 of 1961), have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
excecding Rs 25,000 / - and bearing No 
Land as mentioned in the Registered Decd No 1068 of 
January , 1974 situated at V Toti 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
bas been transferred as per decd registered under the Indian 
Registiation Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis 
teiing officer 41 Sultanpui in January 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excocds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such af : ent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfct with the object of 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazetto. 


said 

the 
the 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be Axed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Incomo- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from tho transfer; and / or 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) Or the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Incomc-tax Act. 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No 1068 of 
January , 1974 of the Rgistering Authority , Sultanpur 


Now , therefore , in pursuance of soction 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persony , namely : 


DS GUPTA , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income Tax Acquisition Range , 

Amritsar 


( 1) Shii Mohinder s/o Shi Ishar R /O Toti 

( Transferor) 
31 - - 276G1/ 74 


Date · 7th August 1974 
Seal : 
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( 2 ) S / Shri Pritam Singh , Bhajan Singh , Kewal Singh 

S / o Shri Tejwant Singh , Kewal Singh , Sarwan Singh , 
Jeet Singh, Kirtan Singh 1 /0 Shri Tara Singh 

R / O Talwandi Madho . ( Transferec ) 
NOTICE UNDER SECTION 2690 ( I) OF THE INCOME ( 3) As et S . No. 2 above . [ Person (s ) in occupation 

of the Property 
TAX ACT, 196 ] (43 OF 1961) 

( 4 ) Any person intçrested in the property . [Person (s ) 

whom the undersigned knows to be interested in 

the property 
GOVERNMENT OF INDIA 

Objections, if any , to the acquigition of the said property 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

may be mado in writing to the undersigned 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Amritsar , the 71h August 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Omcial Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expircs later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property within 45 days from the date of the publica 
tion of this notice in the Official Gazette. 


Ref . No ASR /SPR /AP -1125 /74 -75. - Whereas J, D . S . 
Gupta , 
bcing the competent authority under section 
269B of the Income tax Act 1961 ( 43 of 1961) have reason 
to believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
Land as incntioned in the Registered Deed No 1069 of 
January . 1974 situated at V . Toti 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) has been transferred as per deed registered under tho 
Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the ollice of 
the Registering Officer at Sultanpui in January 1974, 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty and I have reasons to believe that the fair market valuo 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor (s ) and the transferee (s ) 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with object of : 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice Agai. .st the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice theieof shall be given 
to every person who has made such objection , and 
Die transferes of the property . 


it is hereby further notificd that every person to 
whom notico is given under the preceding paragraph 
shall haye a right to be beard at the bearing of the 
ubjcllions, 


EXI LANATION : -- The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall 
have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the lubility 

of the transfcror to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the linsfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncy , or other assety which lsave nu, been or " hich 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


Land is inentioned in the Registered Deed No. 1069 of 
January , 1974 of the Registering Authority, Sultanpur. 


And whereas the reasons for initiatine piocecdion, for the 
Hicquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have been recorded 
by me 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
Initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of 
section 269D of the income- tax Act 1961 ( 43 of 1961 ) to 
The following persons namely : 


D . S. GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income Tax, Acquisition Range , 

Amritsar. 


( 1 ) Shri Khar 5 /0 Shri Kharaiti R /o Toti 


Date : 7th August 1974 . 
Seal : 


Transferor) 
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( 2 ) Shu Harbhajan Singh , Balbir Singh Karnail Singh 

SS / O Shu Sant Singh R /o Machalıpur colony 
( Ti . nsferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 3 ) As it No 2 dhove 

if the Property 


[Person ( ) in occupation 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any person intciested in the propcity ( Peison ( s ) 

whom the unde signcd knows to be interested in 
the propeity ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


binctions if any , to the acquisition of the said 
propuity may be made in writing to the undersigned 


Amritsar, the 7th August 1974 


( a ) by day of the afoiosaid persons within a 

priiod of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Oficial Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons whichever period 
cxpires later; 


( b ) by any other person interestel in the said 

unmovablc property within 45 days from the 
date of tho publication of this notice in the 
Official Gazette. 


Ref No ASR /SPR / AP- 1126 /74 -75 — Whereas I,D S 
Gupta , 
being the competent authority under section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
cxceeding Rs 25 , 000 / - and beanog No 
Lund as mentioned in the Registered Decd No 1072 of 
January, 1974 gituated at V Nasirawal 
(and more fully 
described in the Schedule annexed hereto ) has been trans 
ferred as per deed registered under the Indian Registration 
Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Sultanpur in Junuary 1974 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to belicve that the fan market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to betwçen the transferor ( s ) and the trans 
ferco ( 8 ) has not been truly stated in the sald Instrument of 
transfor with the object of — 


It is bejely notified that a date and place for hearing the 
objections , if any , made in response to this notice against tho 
acquisition of the immovable property will be fixed and notice 
thu . cof shall be given to every person who has made such 
objection and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice 18 given under the preceding paragraph shall havo 
right to be heard at the hearing of the objections. 


EXPLANATION 


— The teims and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of tho Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) shall havo tho samo 
meaning as given in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in 
respect of any income arışıng from the trans 
fer ; and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other Asgets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957) . 


Land un mentioned in the Registencil Deed No 1072 of 
January 1974 of the Registering Authority , Sultanpur 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) have been recorded by me. 


DS GUPTA 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , 1 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1) of section 269D of the Income-tax 
Act , 1961 (43 of 1961) to the following persons , 
namely : 


Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income Tax , Acquisition Ran t 

Amritsar. 


( 1 ) S /Shri Dharan Singh , Charan Singh SS / o Shri Paul 

Singh Joga Singh 5 / 0 S Kamail Singh , Darshan 
Singh S /o S Malla Singh , R / o Amaijitpui 
( Transferor ) 


Date 7tb August 1974 
Scal . 
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( 1 ) Shmt. Lajwanti Wc / o Shri Nanak Singh s / o Shri 

Mehar Singh R /O Sultanpur, ( Transferur) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 of 1961) 


( 2 ) Shri Raj Mohan S / o Shri Sat Paul Puri c /o 

M / s Rama Krishuna Rice & General Mills , Sultan 
pur . ( Transferce ) 


(3 ) As at S No 2 above . [ Person ( s ) in occupation 

of the Property ! 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any person interested in the property . [ Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
the property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Objcctions, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 
expires later ; 


Amiitsar, the 7th August 1974 


( b ) by any of the person interested in the sald 

immoyable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette. 


It is licreby notificd that a date and place for hegr 
ing the objections, if any, made in response to this 
nolice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person , who has made such objection , and the trans 
feree of the property . 


Ref. No , ASR /SPR / AP - 1127 / 74 - 75 . - Wheleas. I. D . S . 
Gupta , 
being thc Competent Authority under section 
2695 of the locomc- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have reagon 
to believe that the immovable property having a fair market 
value excecding Rs. 25 , 000 / - und bearing Ward No. 
Property is mentioned in the Registered Decd No , 1211 of 
January , 1974 situated at Sultanpur 
( and more fully described in the Schedule annexed hcreto ) , 
has been transferred . 
as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 

( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Sultanpur in Tanuary 1974 . 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of tbc aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid excecds the apparent consideration 
therefor by more than Afteen percent of such apparent cousi 
deration and that the consideration for such transter ay agreed 
to bctween the transferor ( s ) and the transſerce ( s ) has not been 
truly stuted in the said instrument of transfer with the object 
of ; - - 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


EXPLINATION . - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

transferor to pay tax under the Income -tax Act, 
1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any income arising 
from the transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


Property as mentioned in the Registered Decd No . 1211 
of January , 1974 of the Registeiing Authority , Sultanpur. 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assots which have not 
been of which ought to be disclosed by the 
transferce for the purpose of the Indian 
Income tax Act, 1922 (11 of 1922 ) of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms of 
Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
have been recorded by me. 


D , S , GUPTA 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income Tax, Acquisition Ranta 

Amritsar. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C ; I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under Sub -section ( 1 ) 
of section 269D of the Incometax Act 1961 ( 43 of 1961 ) 
to the following persons namely : 


Date : 7th August 1974 . 
Seal : 
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( 4 ) Any person interested in the property . [Person (s ) 

whom thc undersigned knows to be interested in 
the property 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
cver period cxpircs later ; 


Amritsar, the 7th August 1974 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property wiſhin 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Onicial Gazette. 


sald 
the 
the 


Ref . No. ASR / Bhulath /AP- 1128 / 74 - 75 . - - Whereas I, D . S. 
Gupta , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs . 25 ,000 / - and bearing No . 
Land as mentioned in the Registered Decc No . 1406 of 
January, 1974 situated at Nadali 
(and more fully described in the Schedule annexed hcrcto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
Bhulath in January 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparcnt consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of tiansfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hcaring 
che objections, if any, made in response io this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
he fixed , and notice thereof shall be given to cvery per 
son who has made such objection , and the transferce of 
the property . 


It is hcichy further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Inconic -tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer; and / or 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other scts which have not been or 
which qught to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho lacome-tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


EXPJ ANATION , -- - The terms and expressions used herein as 

are delloed in Chapter XXA of the Jacome 
tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the 
samc meaning as given in that Chapter , 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


THE SCHEDULE 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I horoby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesald property 
by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


I und mentioned in the Registered Decal No . 1406 of 
January , 1974 of the Registering Authority Bhulath . 


( 1 ) Shri Joginder Singh 5 /0 Shri Mangal Singh slo 

Shri Dal Singh , R / o Nadali. ( Transferor) 


( 2 ) Shri Mukhtiar Singh , Hazara Singh Ajit Singh SS / O 

Shri Sher Singh R / o Nadali. ( Transferec ) 


D . S. GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income Tax, Acquisition Range , 

Amiitsai, 


( 3 ) As at S . No 2 above 

of the Property1 


[ Person (s ) in occupation 


Dato · 7th August 1974 
Seal : 
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(2 ) Binu Devi Agarwalla , 

20 Mangoc Lane , Calcuttu - 1 . 


( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME . 

TAX ACT, 1901 (43 OF 1961 ) 


(3 ) Asarfilal Mistry , Jorhat. (Person in occupation of 

the property ). 


GOVERNMENT OF INDIA 


pro 


Objections, if any , to the acquisition of the sald 
perty may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOMF- TAX , 
ACQUISITION RANGE , SHILLONG 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of the 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respec 
tive persons , whichever period expires later; 


Shillong, the 12th August 1974 


(b ) by any other person interested in the said im 

movable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


Ref . No . A - 54 / JRt /74 -75 / 1603 - 11. - Whereas, I 
N . Pachulall , 
being the compctcat authority under Section 
269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason 
to believe that the immovable property , having a fair market 
value excecding Rs. 25 , 000 / - and hearing 
Dag No . 1928 Pattu No . 219 situaled at Jorhat Town , 
Sibsagar District of Assam State , 
( and more fully des 
cribed in the Schedule annexed hereto ) , has been transferred 
As per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Registrar of Assurance , Calcutta on 19 - 1 -74 , 
for an apparent consideration which 
is less than tho fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent consi 
deration and thut the consideration for such transfer as agreed 
to betwecn the transferor ( s ) and the transferee ( 8 ) has not boen 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of : -- - 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
bc fxed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferce of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is givon under the preceding paragraph shall have 
a right to be heard at the hearing of the objections, 


( 2 ) facilitating the Induction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under the 

Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect 
of any income arising from the transfer ; and / or 


EXPLAN ISION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the In 
come-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) shall 
have the same meaning as given in that 
Chapter 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforco for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the Income Tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) or the Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whercas the ICAsong for initiating proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property in terms of 
Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
have been recorded by me, 


Land containing an area of one coltah situated at Jorhat 
Town , District Sibsagar, Assam , covered by Dag No. 1928 
Patta No. 219 . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceçdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax Act, 1961 
( 43 of 1961) to the following persons, namely : 


N . PACHUAU , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax (C .A .) 

Acquisition Range, Shillong . 


Date : 12 - 8 - 1974 . 


( 1 ) M / s Jesraj Jiwanram Private Ltd ., 
161 / 1, Mahulma Gandhi Road Calcutta - 7 , 

( Transferor ) 


Seal : 
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UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION 

yrs . ( Q ; ( i) M . A . in Status Maths / Econ /Com (with 

Stat ). OR Dey with Maths /Slut / Econ as a subject & 2 
Advertisement No. 41 

VIS post- grad din in Stat. ( ii ) 4 yıs ex of Stat work involving 
Application are invited for the following posts : 

ollection , compilation & interpretation of Stat data . 
1. ONE DIR , NATIONAL MUSEUM , NEW DELHI. (Post 

9 . FOUR ZOOLOGISTS , ZOOLOG SURV OF INDIA , 
pot appti on tenip basis ) . PAY : Rs. 2250 - 125 /2 - 2500 - EB 

DEPT OF Sc & TECH . ( Perse te mp likely to continue ). 
125 / 2 -2750 . AGE . 50 yrs . EQ : Eminent scholar or Musco 

PAY : Rs. 400 -40 -800 -50 - 950 . ( Revised ) : Rs. 700 -40 -900 
logist with any of the following quals : - ( A ) II Class Marter s 

EB - 40 - 1100 - 50 - 1300 ) . AGF : 35 yrs . LQ : II CI M . Sc . 
deg in Fine Arts , incl History of Indian Art, or Archaeology or 

in Ecology . Somc eyn ol Survey and /or res work on sys 
Indian History of Anthro & 15 yrs exp in ar admin position 

tematic niorphology & ecology (and / or Animal Population / 
in museum of national or international repute . For person 

Marine Zoology ) of animals especially pertaining to the 
with dip in Museology , the poriod of such exp may be 10 

groups : - Fi w poni Systymutic Zoology ( Entomology ) . 
yrs. OR ( B ) Doctorate in Fine Arts, History of Indian Art or 

For 2nd Post : I epiloptera , For 31 Post . Orthoptora . 
Indian History of Archucology or Anthro and knowledge of 

Tor 4th Post : - Hemiptosa . 
une language from any of the following two groups : - - ( ) 

10 . IHREE SR ASSIT LIBRARIAN , GROLOG SURV 
Sanskrit, Pali oi Prahrit ; ( b ) Persian , Arabic , French or OF INDIA , CALCUTTA . ( Posts temp likely to continue 
German ; with exp of working in a College , Univ or other 

indel ) . ( 1 post resid for $ 7 ) . PAY : Rs, 550 - 25 - 750 - EB 
academic instns or in cultural orgn in respon position & hav 

30 - 900 . AGF : 35 yrs. EQ ( i Deg of recog Univ , ( ii ) 
ing sufficient exp of original res or guiding of ies work , as 

Deg or eqv dip in Lib . Sc . ( ii ) 3 yrs exp in a Sc / Tech / 
proved by published books , articles & monographs . 

Res Lib of landing. 
2 . TWO PSOS, D TE OF TECH DEV & PROD ( AIR ) , 

11. ONE ASSTT PLANNER ( ARCHI ) , TOWN & COUN 
DEF . MIN . (Posts Temp. Ulkely to continue indet ) . PAY . 

TRY PLANNING DEPTT , PONDICHERRY. (Post temn 
Rs. 1500 -60- 1800- 100 - 2000 ( Revised ) . AGE : Pref . below 

likely to continua indef ) . PAY : Rs. 350 -25- 500 - 30 - 590 - EB 
40 yrs EQ : (i ) II Ci Deg in Elecon / Elect Engs with 30 - 800 - FB - 30 - 830 -35-900 ( Pre - cvise ). AGE : 30 yrs . 
Specialisation in Flęcon / Telecom Engg . OR II CI Master s 

EQ : Dcg in Arch . 2 yrs prof exn . 
Dey in Phy with specialisation in Radio /Wireless / Telecom . 
( ii ) 6 yig exp in Inspection & Quality Control during mnfctr 
of Radar Systems & Aircraft Communication & Navigational 

CORRIGENDUM 
equipment out of which 3 yis in respon capacity plannidg, FOUR TECH OFFCRS , D TH GENT OF EMP & TRG , 
lirecting & viganising Quality Assurance programmes on the DEPTI OF LABOUR & EMP. (UPSC Advt 27 items 10 
innfcts of abuse cquipmunt . Intimate knowledge of Defence published on 1 - 7 - 72 ) . Recut to these posts is hereby cancel 
specifications / stindards & reliability studies of Defencc Elec led . Fee paid hy the candidates will be refunded in due 
tronic cquipment. 

course . 
3 . ONI DY COMMISSIONER (POULTRY ) , AGRI MIN , 
( Pov tenis likely to continue indef) . PAY : Rs. 1500 - 100 - 1800 

Closing date for recoipl of applications in Commission s 
( Revised ) . AGE : 45 yrs EQ : Deg in Vet Sc or Animal Ofice : 11 - 11- 74 ( 25 - 11 - 74 for candidates abond, Anduman 
Husb . Post-giad deg in Poultry Sc & 10 yrs exp in Poultry & Nicobar & Lakshadweep ) . 
prod work . 
4 . ONE EXECUTIVE OFFCR , TRG SHIP BHADRA , 

Th : abuve gives abrisged information of posts elc, For 
CALCUTTA . ( Post pnt apptron tomp busis ) . PAY : 

details and application formy, Write Secretary , UPSC , 
Ry, 1200 -50 - 1500 -60 - 1800 . AGE : 40 yrs. EQ : Cest of 

New Delhi- 110011, with unstamped , self- addressed cove 
Competency as Master ( FG ). 3 yrs of Son Service after ob 

lope (23 v 10 cm ) giving nanie of post, item * Adyt 
raining Cent of Competency 2 Master ( FG ) . 

No. 
5 . ONE SSO - 1. NAVAL CHEM & METALLURG LAB , 

* Age on 1 - 1 - 74 (age concessions for displaced persons, SC , 
BOMBAY ( Post temo likely to continue indef) . PAY : Rs. 

ST & Govt servants unless stated otherwise ) 
1100 - 50 - 1600 ( Revised ) . AGE : Pref below 40 yrs. EQ : 

Qualifications relazable at Commisions discretion . 
1 C1 Deg in Chem Engg / Indstrl Cheni. 4 yrs cxp in res 

Higher initial jy my be given teoriinu to qualifica 
lev in the fields of ( a ) high polyıners or ( h ) Ceramics . 

tions, 
6 . ONE SSO - II, NAVAL CHEM & METALLURG LAB , 

Application Fee in Indian Postal Order for Rs. 8 ( Rs. 
BOMBAY . ( Post te mp likely to continue indef) . PAY : 

for SC and ST ) ; candidates abroad pay fee to Indian 
Rs. 700 - 40 - 900 - EB - 40 - 1100 - 50 - 1300 ( Revised ) . AGE : Prof 

Embassy, 
below 30 yrs . EQ : JI CI Deg in Chem Engg / Industri Chem . 
2 yrs cep in ley & dev in the fields of ( a ) high polymers or 
( b ) Ceramics. 

ABBREVIATIONS 
7 . ONE TECH OFFCR , D TE GENL OF EMP & TRG , 
LABOUR MIN . (Post tcmp likely to continue indef ) . SC - Scheduled Castes ; 
( Rerud for sc if idailable ; otherwise unreserved ) . PAY : ST _ Schedule Tribes ; 
Rs. 700 - 40 - 900 -EB -40 - 1100 - 50 - 1300 (Revised ) . AGE : 35 RESVD - Reserved ; 
yrs . EQ : Deg in Elecon / Telecom / Elect Engg with speciali EQ - Essential Qualifications, 
Sation in Elecon . 1 yr s exp in Elecon subsequent to gradua 
tion . 
8 . ONE STAT OFFCR , DELHI ADMN , DELHI. ( Posi 

A . C . BANDYOPADHYAY , 
temp likoly to continue indel ) . ( Resvd for ST ) . PAY : Rs. 

Secretary , 
650 - 30 - 740 - 35 -810 -FB -35- 880 -40 - 1000 -EB - 40 - 1200 , AGE : 40 

Union Public Service Commission . 
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